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बाषिक भेंट हा | साधारण प्रति 
भारत में ३०) २० he छा जीवन है । भारत में 
आजीवन ३०१) २० हमारा प्राण हैं ॥ ६)०० रु० 
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0 श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ 


। | 1; 20: 
॥। “४222 


अनन्तात्षायंवर्याणामनन्ता5द्रभुतभावदः । जीयादनन्तसन्देशः सदनन्तप्रभावतः ॥ _ 


ईशानां जगतोऽस्य वेद्धुटपतेविष्णो: परां प्रेयसीं, तद्वक्षःस्थलनित्यवासरसिका तत्क्षान्तिसम्बधिनीम्‌ । 
पद्मालंकृतपाणिपल्वयुगां पद्मासनस्थां श्रियं, वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं बन्दे जगन्मातरम्‌ ॥ - 
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| | 
| ॥ श्रीभाष्यकार स्वामोजी का तनयन पद्य ॥ 
10: क, 
| यो नित्यमच्यतपदाम्बुजय ग्मरुक्म- 


व्यामोहतंस्तदितराणि तृणाय मेने । 
अस्मद्ग्‌रोर्भगवतोस्य दर्येकसिन्धो: 

रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपद्ये ॥ 

अर्थं -जो नित्य भगवानु श्रीमन्नारायण के चरण-कमलों में मुग्ध 

. रहते हुए, उनसे अतिरिक्त पदार्थो को तिनके के समान समझते थे । 

` हम उन दया के समुद्र अपने गुरुदेव भगवान्‌ श्रीरामानुज स्वामीजी 

महाराज की शरण हैं ।. ' - फ 


भ्पौड्देको 


अवतार- दक्षिण भारत भागवतो को अवतार 
भूमि है । वहीं पर हमारे बारह आलवार सन्तों 
का आविर्भाव हुआ जो भक्ति के आदि प्रवर्तक 
भाने जाते हैं । 

श्रौरामानुज' स्वामी का अवतार श्रीपेरुम्बुद्र 
नामक गाँव में हुआ जिसे श्रीमहाभूतपुरी भी कहा 
जाता है। वहाँ एक आदिकेशव नामक विष्णु 
भगवान्‌ का मन्दिर है, इसी मन्दिर के जगमोहन में 
भगवान्‌ भाष्यकार हाथ जोड़े हुए अर्चाविग्रह में 
विराजमान हैं। मन्दिर के पीछे एक सुन्दर 
सरोवर है। ' 


श्रायः एक हजार वर्ष पूर्व आसुरि केशवाचार्य 
नामक ब्राह्मण इसी नगरी में निवास करते थे। 


उनकी धर्मपत्नी कान्तिमती के गर्भै से जन्म १०१७ 


खृष्टान्द में पिंगल नाम संवत्सर, आर्द्रा नक्षत्र युक्त 
चेत्र मास शुक्ल पंचमी गुरुवार, कर्कटलग्न में 
'हारीत गोत्रीय यजुः शाखाध्यायी श्रीरामानुज सूर्य 
का उदय हुआ । उनके जन्म होते ही लोगों में 
दुबु दि का नाश और सद्बुद्धि का उदय हुआ, उसी 
समय कान्तिमती की छोटी बहिन के गर्भ से मधुर 
मंगल गाँव निवासी कमलनयन भट्ट पति द्वारा 
अपनी पत्नी महादेवी के एक पुत्र हुआ कुछ 
दिन बाद महादेवी अपनी बड़ी बहिन के पुत्र को 
देखने श्रीपेरम्बुदूर आई। दोनों एक दूसरी को 
देख (था एक दुसरे के पुत्र कौ देख परम प्रसन्न 
हुई । इसी समय तिरुपति से श्रीशेलपूरणं स्वामी 
अपनी बहिनों की सन्तान को देखने आ गयै। थे 
शैलपुर्ण स्वामी श्री यामुनाचार्य महाराज के प्रभुख 
शिष्य थै । अपने आचार्य की सन्निधि में कालक्षेप 
मुन आनन्द मरन रहते थे । 


कान्तिमती के पुत्र में अनेक दैवी लक्षण देख 


श्रीस्वामी रामानुजाचार्य 
चरित-वेभव 


श्रीशैलपूर्णं को श्रीशठकोप स्वामीजी की बात याद | 
आ गई कि श्रीपेरम्बुदूर से आदिशेष का अवतार 
होगा। इसी कारण श्रीशेलपूर्ण स्वामी ने कान्ति- 
मती के पुत्र का नाम रामानुज और महादेवी के | 
पुत्र का नाम गोविन्द रखा । 

बचपन से ही श्रीरामानुज में असाधारण बुद्धि 
वैभव था । गुरु के द्वारा एकबार सुनकर उसे वह 
बात कण्ठाग्र हो जाती थी यही कारण था कि सभी | 
गुरुजन उन पर विशेष प्रेम करते थे। उसी समय 
पूविरुदवल्लि गाँव निवासी श्रीकांचीपुर्णं स्वामीं ! 
प्रतिदिन कांची आते और रामानुज के मकान के | 


“पास ही से आने जाने लगे। एक दिन उनकी भेंट 
रामानुज से हो गई। श्रीकाँचीपुर्ण की दिव्य | 


आकृति और तेज से. रामानुज आकृष्ट हुए। रामा- | 
नुज ने अति विनीत भावसे प्रार्थना की कि एकदिन 
मेरे घर भी श्रीमान्‌ अन्न ग्रहण करें । श्रीकांचीपूर्ण | 
ने बालक की बात मान ली। रामानुज ने वड़े | 
प्रेम से उन्हें भोज कराया, तदनन्तर उनकी चरण- | 
मेवा करने को उद्यत हुए तो उन्होंने मना कर | 
दिया, कहा कि मैं नीचे वर्ण का हूँ। यह उचित न | 
होगा। " | उ 
रामानुज ने कहा--महात्मन्‌ ! कोई यज्ञोपवीत | 
धारण करने मात्र से ब्राह्मण नहीं हो जाता जो | 
ईश्वर भक्त हैं वे ही ब्राह्मण हैं. तिरुप्पान आलवार | 
चाण्डाल होने पर भी ब्राह्मणों के पूज्य हो गये। | 
इस सत्सङ्ग से दोनों का प्रेमबन्धन प्रगाढ हुआ! | 
रामानुज का जीवन श्रीमन्नारायण की समर्चा करने | 
लिए ही था । रामानुज धर्मप्राण थे वे पाँच भौतिक 
प्रलोभनो से दुर ही रहते थे । 
अध्ययन--श्रीरामानुज अब सोलह वर्ष की 


सम्पादकीय ३ 
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आयु के हुए। आसुरी केशवाचार्य ने एक सुन्दरी 
कन्या से अपने पुत्र का विवाह रच दिया। कुछ 
समय तक चारों ओर आनन्द की सीमा न रही । 
लेकिन दैव ने सुख को दुःख संवलित जो कर रखा 
है। वृद्ध केशवाचार्यं परलोक सिंधार गये। 
कान्तिमती के दुःख का ठिकाना न रहा। पिता 
के वियोग को रामानुज भी न सह सके, किन्तु पिता 
के अन्तिम सम्पुर्ण संस्कार रामानुज ने किये। अबं 
उन्होंने माता के साथ कांचीपुरी में रहने का 
निश्चय किया और वहाँ रहने लगे । 
कांची में अद्वेती विद्वान्‌ यादवप्रकाश का बड़ा 
नामथा। अब रामानुज भी उनसे पढ़ने लगे। 
एक दिन यादवप्रकाश ने अपने प्रिय शिष्य रामा- 
नुज से तेल लगाने को कहा, उस समय एक अन्य 
शिष्य छन्दोग्योपनिषद्‌ पढ़ रहा था 1 उसमें 'तस्य 
यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी' प्रथमाध्याय 
षष्ठ खण्ड का सप्तम मन्त्र था। यादवप्रकाश ने 
कप्यास का अर्थ किया वानर के अन्तिम भाग के 
समान नेत्र हैं । रामानुज इस विसहश अर्थ को सुन 
रोने लगे, जब गरम आँसुओं की धार यादव के 
ऊपर पड़ी तो उसने' ऊपर को देखा, रामानुज रो 
रहा है । कारण जानने को पुछा तो रामानुज ने 
कहा भगवानु के नेत्रों के लिए ऐसा अर्थ करने से 
मेरा कोमल हृदय रो पड़ा, सवंगुण सम्पन्न परात्पर 
प्रभु के मुख को वानर के अपान देश से तुलना देना 
पापजनक है । आप जैसे विद्वान्‌ से यह हीनोपमा 
देना सर्वथा अनुचित है । यादवप्रकाश बोले क्या 
इसका और उचित अर्थ तुम कर सकते हो। तब 
रामानुज बोले गुरुदेव ! आपकी कृपा से उत्तमार्थ 
है, कृपया सुनिये--'कं जलं पिबतीति कपिः सूर्यस्त- 
स्यासं मण्डलं कप्यासं यथादित्य मण्डलं हृदय- 
पुण्डरीक चोपासनस्थानं तथाऽक्षिणी अपि उपासन 
स्थानमित्येकोऽर्थः । कपिर्मेकंटः तस्यासमु आस्यते 
उपविश्यते अनेनेत्यासं पृष्ठं पश्चादधोभागः स इव 
पुण्डरीकमिवेति च द्वितीयोऽर्थः । ईषद्विकसितमिति 
तृतीयः । 


अत्र प्रथमार्थेपदाध्याहार सामानाधिकरण्य- 
त्यागगौणताप्रकरणवाधादयो{दोषाः, दवितीयं च मर्के- 
टजघन्याऽवयववर्णनादश्लीलत्वेन. जघन्योपमादिरदोषः, 
तृतीयेऽवयवार्थवाध इति त्रयोऽप्यर्था अद्वैतभाष्यां- 
दिषु स्थिता अप्यनुपयुक्ता इति । 


कं जलं पिबतीति कपिरादित्यस्तेनास्यते क्षिप्यते 
इति शोभनं कमलं तस्यापि नालं विहाय त्रोटितस्य 
वैरूप्यं स्यादिति कञ्जलं पिबतीति कपि नालं तस्मि- 
न्नास्तै इति कप्यासमिति द्वितीयोऽर्थस्तस्य सनाल- 
स्याप्युत्पाटितस्य वंगुण्यं स्यादिति के जले अप्यास्ते 
इति विग्रहे “वष्टि भागुरिरल्लोपम्‌” इत्यपेरकार 
लोपं कप्यासमिति जलस्थं सनालं कमलमुच्यते इति 
त्रयोऽर्थाः । ) 2 

उस सुवणे वर्ण सवितृ मण्डल मध्यवर्ती पुरुष 
की आँखें सूर्य से विकसित कमल के समान शोभा 
वाली हें । भगवान्‌ को कमलनयन सर्वत्र कहा गया 
हे। 'शान्ताकारं"'कमलनयनं' 'ब्रह्माण्य: पुण्डरी- 
काक्षः' आदि । 

इस अर्थ को सुन यादवप्रकाणको हढ निश्चय 
हो गया कि यह अद्वेत सिद्धान्त का प्रबल खण्डन 
करेगा । इसलिए इस कण्टक को समूल नष्ट करना 
ही चाहिए। एक शिष्य ने कहा कि इसका वध 
कर देना चाहिए; यादव ने कहा--हम लोग गंगा 
स्नान के बहाने इस कण्टक को दूर करेंगे) सब 
शिष्यो को लेकर यादवप्रकाश चले तो रामातुज 
और गोविन्द दोनों को जाना पड़ा, किन्तु इस 
षडयन्त्र का गोविन्द को पता लग चुका थाः। उसने 
रामानुज को सब बता दिया और घोर जङ्गल में 
से लोट जाने और वहीं छिपजाने को कहा । यादव 
के शिष्यो के द्वारा ढूढ़े जाने पर जब रामानुज न 
मिले तो यह माना गया कि उसे जङ्गल के जानवरों 
ने मार डाला । गोविन्द को दिखाने के लिए 
बाहरी दु:ख प्रकट किया। 


मात्सर्यं मनुष्य को अधमाधम बना देता है। 
अद्ठारह वर्ष का युवक रामानुज असहाय, 
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बान्धव रहित एकबार तो कि कतंव्यविमूढ़ हो गये 
किन्तु भीतर से आवाज आई डर किसका, नारायण 
संरक्षक हैं और वे घनघोर जङ्गल में चलने लगे। 
दोपहर हो गया अब भूख और प्यास से तथा थका- 
वट से वे बठ गये और सो गये । नींद खुलने पर 
उनकी भूखऽप्यास न जाने कहाँ चली गई, वे अपने 
को स्वस्थ अनुभव करने लगे। अब वे सोच रहे थे 
कि कहाँ किधर जाँय कि उनकी दृष्टि व्याध दम्पती 
पर पड़ी । व्याध को स्त्री ने पूछा बेटा ! तुम 
कहाँ जा रहे हो ? रामानुज ने कहा--मैं कांचीपुरी 

` जा रहाहूँ। व्याध ने कहा मैं भी उधर ही जा 
रहा हैं, आओ मेरे साथ चलो । भगवान्‌ ने ही 
यह सुयोग किया है । एक रात बीतने पर ये लोग 
एक बावड़ी के पास पहुँचे। रामानुज ने हाथ पर 
धोये व्याध स्त्री को तीन अञ्जलि जल पिलाया, 
चौथी अञ्जलि लेकर आये तो वहाँ न व्याध थान 
वह्‌ स्त्री । रामानुज ने सोचा कि लक्ष्मी-नारायण 
ने ही मेरी रक्षा की है। | 


थोड़ी दुर पर मन्दिर का शिखर दीख पड़ा । 
रामानुज ने पूछा तो ज्ञात हुआ कि यही कांचीपुरी 
है। यह जो वावडी है यह शालकूप हे । इसके 
जल को पीने से त्रिताप न होते हैं। रामानुज मन 
ही मन भगवान्‌ की कृपा का अनुभव कर रहे थे। 
रामानुज ने शालकूप की प्रदक्षिणा की। यहाँ से 
कांचीनगरी एक मील पर है । रामानुज जिस समय 
कांची अपने घट पहुँचे तो कान्तिमती अपने पुत्र के 
चियोग में रो रही थी, उसी समय दीप्तिमती भी 
आ गयी, रामानुज ने उनको प्रणाम किया । अब 
रामानुज को गोद में उठाकर प्यारे गोविन्द का 
कुशल समाचार पूछा । बहू ने भी आकर अपने पति 
के चरण धोयें । सर्वेत्र आवन्द छा गया। दोनों 
वहिनों ने रसोई वनाई। उसी समय कांचीपूर्ण 
स्वामी बाहर रामानुज से मिलने को आये, बैठे हैं। 
रामानुज ने आकर उन्हें प्रणाम किया और प्रसाद 
आज यहीं ले, सव तयार है, कांचीपुणं ने प्रसाद 
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स्वीकार किया। आज रामानुज के घर में 
आनन्दोत्सव यथेष्ट मना । 

गोविन्द को काशी में गङ्गा स्नान करते समय 
एक दीप्त “वाणलिङ्ग' प्राप्त हुआ । यादवप्रकाश की 
सब माया थी । उन्होंने गोविन्द को वंताया बेटा ! 
यह्‌ कृपाकर तुम्हें प्राप्त हुए हैं, इनकी सेवा करने से 
लोक-परलोक दोनों सुधरेगे। गोविन्द मंगल गाँव 
में शिवं की सेवा करने लगे। उसने कालहस्ति 
के पास जाकर वहीं रहकर शिव की आराधना 
करूंगा । यह मेरी माता और मौसी को बता देना, 
यह अपने साथियों से कहा था। पुत्र की वात सुन 
दीप्तिमती बड़ी प्रसन्न हुई । वे पुत्र को आशीर्वाद 
देने लगीं । 


यादवप्रकाश ने कांची आकर पुनः पढ़ाना | 
आरम्भ किया । रामानुज को देखकर एकबार तो ' 


उनके मनमें डर पैदा हुआ। उन्होंने रामानुज से 


कहा-बेटा ! तुम जीते हो, विन्ध्याचल के वन में | 
तुम बिछड़ गये थे। तुम अच्छेतो हो। रामानुज | 
ने कहा-आपकी कृपा से मैं कुशल हुँ। यादव- | 


प्रकाश लज्जित थे। अब तुम पढ़ना आरम्भ करो, 
रामानुज यादवप्रकाश के यहाँ आने जाने लगे । 


कुछ दिन बाद वृद्ध आलवन्दार श्रीयामुनाचायं | 
स्वामी श्रीकांचीपुर से श्रीवरदराज भगवान्‌ के | 


दर्शन कर लौट रहे थे, उसी समय यादवप्रकाश 


को शिष्यों सहित रामानुज के कन्धे पर हाथ रखें | 


आते देखा । रामानुज की सात्विक प्रभा, अतुल 
सौन्दर्ये, उद्भासित मुखमण्डल देखकर पूछा कि 


इसी युवक, ने 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्वा श्रुति की | 


विस्तृत व्याख्या की थी। ऐसे योग्य व्यक्ति को 
शुष्कताकिक यादवप्रकाश के पास देखकर वरदराज 
भगवान्‌ से प्रार्थना की-- 
“लक्ष्मीश पुण्डरीकाक्ष कृपां रामानुजे तव । 
निधाय स्वमते नाथ प्रविष्टं कतु मर्हसि ॥ 
हे लक्ष्मीपते ! रामानुज पर कृपा कर उसे 
अपने मत में ले आइये । यह प्रार्थना कर और 
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_ | रामानुज को दर्शन दिये बिना हो श्रीरङ्गम से 


लोट आये । 
। राजकुमारी को प्रेत बाधा से मुक्ति-इसी 
' समय कांचीपुरी की राजकुमारी भुतवाधा से पीडित 
। थी । अनेक लोगों का उपचार हुआ । अन्त में 
यादवघ्रकाश बुलाये गये। वे मन्त्र विद्या के भी 
पारङ्गत विद्वान्‌ थे। उन्होंने वहाँ जाकर क्या 
' आश्रये देखा कि दुर से ही भूत बोला, तुम क्यों 
| च्यर्थे कष्ट उठाते हो। तुम हम से भी अधम हो, 
तुम मुझे यहाँ से हटा नहीं सकते हो। यदि तुम 
मुझे हटाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारे शिष्य 
| रामानुज के दर्शनों से हट जाऊँगा। रामानुज ने 
। आकर भूत से हट जाने को कहा तो भूत ने कहा 
तुम अपना चरण मेरे मस्तक पर रख दो, मैं चला 
| जाऊंगा, वैसा ही हुआ | प्रमाण के लिए पीपल के 
| वृक्षको एक डाल टूट गई । राजा अपनी पुत्री के 
। स्वस्थ होने से अत्यन्त प्रसन्न हुआ और रामानुज का 
| बड़ा आदर सत्कार किया । इस घटना से रामानुज 
| स्वामी की बड़ी ख्याति हो गयी । यादवप्रकाश 
। अत्यन्त रोष में हो रामानुज से बोला, अब हमारे 
पास नहीं आना तुम्हारा सम्बन्ध समाप्त हुआ । 
। _ शिष्यत्व स्वीकार करना-अब रामानुज कांची 
| में अपने घर पर ही शास्त्रों पर विचार कालक्षेप 
करते थे। एक दिन रामानुजने देखा कि श्रीकांची- 
| पुणे स्वामी आ रहे हैं । रामानुज ने शीघ्रता से एक 
| आसन बिछाया और उनके आने पर साष्टाङ्ग प्रणाम 
| कर उस पर बंठाया। रामानुज ने कहा प्रभो ! 
| यादवप्रकाश ने अपने यहाँ आने की मना कर दिया 


. है । अब मेरी प्रार्थना है आप मुझे अपना लीजिए । 


: आप मुझे शिष्य बना लीजिये। श्रीकांचीपूर्ण ने 


।कहा बेटा ! मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैं वैश्य 
।और शास्त्रों के ज्ञान से रहित हूँ। इसीलिए भग- 
।वानु श्रीवरदराज की पंखा सेवा कर रहा. हूँ। 
'रामानुज ने कहा। महाराज ! आप ही यथार्थ 
में पण्डित हैं। एक ईश्वर ही सत्य है और उसकी 
सेवा ही परमपुरुपार्थ है । ऐसा कह रामानुज उनके 
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चरणों में गिर पड़े। कांचीपूर्ण ने रामानुज को 
उठाकर छाती से लगा लिया और कहा मैं तुम्हारी 
भक्ति देखकर प्रसन्न हुआ। तुम आज से प्रतिदिन 
शालकूप से एक घड़ा. जल लाकर श्रीवरदराज की 
सेवा किया करो । भगवान्‌ तुम पर कृपा करेंगे। 

श्रीकांचीपूर्ण स्वामी पुविरुन्दवल्ली में जन्मे थे । 
बाल्य अवस्था से ही श्रीवरदराज भगवान्‌ की सेवा 
करने लगे । पंखा की शीतल वायु से सेवा करते 
थे । कहीं पका ताजा फल मिलता तो भगवान्‌ की 
सेवा में लाते थे । लोग उन्हें वैकुण्ठ से आया नित्य- 
दास समझते थे । वे भगवान्‌ के मुख स्वरूप थे । 
भगवान्‌ अपना अभिप्राय उनके द्वारा प्रकाशित 
करते थे । 


कुछ समय बाद श्रीयामुनाचाये स्वामी रोगग्रस्त 
होने से शेय्यागत हो गये । शिष्यगण उनकी सर्व- 
बिध सेवा करते । यामुनमुनि प्रतिक्षण यही कहते 
कि मानव को भगवानु की दास्यभाव से सेवा करनी 
चाहिए । ऐसा करने से पुरुषार्थं चतुष्टय मिलता 
है। यह भी बताया कि भगवान्‌ भागवतों की सेवा 
से ही परम प्रसन्न होते हैं । भक्तों की न जाति होती 
है न कुल। वे भक्त ही भगवान्‌ की मूर्ति हैं। 
तुम लोग तिरुप्याण आलवार स्वामीजी महाराज 
की सेवा करना तुम्हारा कल्याण होगा । तिरुवराङ्ग 
ने पुछा क्या आप शरीर त्याग करना चाहते हैं । 
श्रीयामुनाचाय ने कहा 'भगवानु की इच्छा से यदि 
हमें यह शरीर छोड़ना पड़े तो इसमें तुम जैसे 
महात्मा को दुःखी होने की आवश्यकता नहीं । 
ईश्वर की इच्छा जो कुछ हो वही मङ्गल है । 

अहङ्कार ही सब दुःखों का मूल है। अहङ्कार 
को भगवान्‌ के चरणों में समपित करके मानवों को 
सुखी हो जाना चाहिए। अहङ्कार रहित व्यक्ति 
कभी कमं के बन्धन में नहीं पड़ता है। निष्क्राम 
भाव से भगवान्‌ की सेवा करने से ही ईश्वर के 
वास्तविक दास हो सकते हैं। बेटा ! तुम शीघ्र 
ही रामानुज: को यहाँ ले आओ । श्रीमहापुण स्वामी 
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आचार्य चरणों में प्रणाम कर कांचीपुरी को चले। 
इधर श्रीयामुनाचार्यं ने अपने गृहस्थ शिष्यों 
को बुलाकर कहा- यदि हम से कोई अपराध हुआ 
हो क्षमा करना । उन शिष्यों ने कहा, प्रभो ! आप 
से अपराध होनेकी संभानाभी कँसे,आचायं बोलेदेखो 
प्रतिदिन श्रीरङ्गनाथ भगवान्‌ की सेवा करना और 
दर्शन, पुष्प तुलसी प्रसाद ग्रहण करना, ऐसा करने 
से मन बुद्धि निर्मल होगी । भगवान्‌ का साक्षात्कार 
होगा । गुरु भक्ति, अतिथि सेवा करना । गृहस्थ 
शिष्य चले गये। आचार्य ने पद्मासन लगाकर मन 
को भ्र.मध्यस्थ किया, ब्रह्मरन्ध्र को फोड़कर पर- 
ब्रह्म के धाम चले गये। शिष्य रोने लगे । श्री- 
यामुनाचाये के पाथिव शरीर को काबेरी के तट पर 
ले जाया गया। आलवन्दारनन्दन छोटे पूर्ण और 
शिष्य मण्डली अन्य नर-नारी समुदाय से वह भूमि 
भर गई । | 
पैदल श्रीमहापूर्ण चौथे दिन कांचीपुर पहुँचे । 
वहाँ उन्होंने भगवान्‌ श्रीवरदराज के दर्शन किये 
और महात्मा श्रीकांचोपूर्ण से भेंट की । श्रीमहा- 
पुण स्वामी श्रीकांचीपूर्ण स्वामी के साथ मन्दिर 
की ओर चले'तो मार्ग में रामानुज को शालकूप से 
एक घड़ा जल लाते देखा । श्रीमहापूर्ण ने दुरसे 
ही उस दिव्य पुरुष को देखा औरवे पुलकित हो 
गये । उन्होंने श्रीयामुनाचार्य रचित कई एलोको का 


_ पाठ किया । रामानुज उन श्लोकों को सुनने उनके 


पास आ खड़े हुए. और अति नम्रता से पुछा-- 
- महात्मन्र ! ये श्लोक किन महापुरुष से रचित नि 
क्वीमहापूर्ण ने कहा--ये श्लोक हमारे श्रीयामुना- 
चार्यं के रचित हैं, अव तो आग्रहसे पुछा--वे निरोग 
तो हैं, आपके यहाँ पधारने का उद्देश्य क्या है? 
मेरे प्रभु तुम्हें देखना चाहते हँ। रामानुज शीघ्र 
लौट आये और उनके साथ चल पड़े । वे चौथे दिन 
त्रिचनापल्ली पहुंचे । वे कावेरी पारकर श्रीरङ्ग- 
नाथ भगवान की ओर चलने को उतावले थे कि 
उन दोनों ने कावेरी तट पर भीड़ देखी । उन लोगों 
से पूछने पर मालुम हुआ कि महात्मा श्रीयामुना- 


चायंका परमपद हो गया । सुनकर रामानुज मूर्छित | 


हो गिर पड़े। श्रीमहापूर्ण रोने. लगे । उन्होंने 


रामानुज पर जल छिड़क कर होश में किया, और | 


वे समाधि स्थल पर गये । उनके दर्शन कर रोने 


लगे। रामानुज ने पूछा मैं देख रहा हूँ महषि के | 


दाहिने हाथ की तीन अँगुलिया मुड़ी हुई हैं, क्या 
पहले भी ऐसी थीं शिष्यों ने कहा -पहले तो ऐसी 


नहीं थीं, श्रीरामानुज ने कहा इसका रहस्य मेरी 


समझ से ऐसा है-- 
अहं विष्णुमते स्थित्वा जनानज्ञान मोहितान्‌ । 
पञ्चसंस्कार सम्पन्नान्‌ द्राविडाम्नायपारगाच्‌ ॥ 


मैं विष्णुमत में स्थिर रहकर अज्ञानमोहित । 


मनुष्यों को पंचसंस्कार युक्त कर नारायण के शर- 
णागत करके उनकी रक्षा करूँगा। यह कहते ही 


एक अंगुली सीधी हो गयी । श्रीरामानुज ने पुनः | 


कहा-- 
संगृह्य निबिलानर्थान्‌ तत्वज्ञान परः शुभम्‌ । 
श्रीभाष्यञ्च करिष्यामि जनरक्षणहेतुना ॥ 

मै लोकरक्षार्थ तत्वप्रतिपादक श्रीभाष्य की 


रचना करूंगा । यह कहते ही दूसरी अंगुली सीधी | 


हे। गयी । श्रीरामानुज ने फिर कहा--जिस महषि 
पराशर ने पुराणरत्न श्रीविष्णुपुराण को रचा उनका 


ऋण चुकाने को एक महान्‌ विद्वानु को उनके नाम | 


से प्रसिद्ध करूँगा । इतना कहते ही तीसरी अंगुली | 


सीधी हो गई। लोगों को विश्वास हो गया कि | 


यही श्रीयामुनाचार्य के आसन को सुशोभित करेंगे, 


यह कहकर वे अपनी नगरी कांचीपुरी लोटे, शिष्यों | 


ने श्रीरामानुज से श्रीरङ्गनाथ के दर्शन का आग्रह 
किया । उन्होंने कहा जिन भगवान्‌ ने मेरे परम 


अभीष्ट आराध्यदेव को सदा के लिए छीन लिया, | 


ऐसे निष्ठुर का दर्शन नहीं करना चाहता, यह कह 
वे कांची लौट आये। अब वे 
यहां तक कि अपनी स्त्री का 
प्रयत्न करने लगे | 


श्रीरामानुज को अब मातृवियोग भी सहना । 


गम्भीर रहने लगे,.. 
साथ भी छोड़ने का | 


सम्पादकीय ७ 
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पड़ा। वे केवल अपनी स्त्री तंजमाम्बा से भी 
उदास रहने लगे। श्रीकांचीपूर्ण ने उन्हें बहुत 
समझाया तब रामानुज ने कहा आप मुझे अपना 
शिष्य बना लीजिए। उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण को 
मन्त्र देने का अधिकारी नहीं हुँ । 

श्रीरामानुज ने श्रीकांचीपूण स्वामी से कल 
मध्याह्नं में प्रसाद पाने का आग्रह किया । उन्होंने 
मान लिया । घर में स्त्री को उत्तम भोजन बना- 
कर श्रीकांचीपू्ण' स्वामी को प्रेम से तृप्त करने को 
कहा । तंजमाम्वा ने स्नानकर एक प्रहर दिन चढते 
ही भोजन बनाकर तयार कर लिया । अब रामा- 


दुसरे मार्ग से आये और तंजमाम्बा से बोले मैं शीघ्र 
ही मन्दिर जाऊंगा । जो भी बना लिया हो वह 
दे दो । तंजमाम्बा ने आसन लगा दिया, जलपात्र 
भी रख दिया । अब बड़े प्रेम से भोजन कराया 
और उनके चले जाने पर रामानुज पत्नी ने उस 
स्थान पर उच्छिष्ट को साफ कर गोवर से लीपा, 
और स्वयं स्नान कर वह फिर से पति के लिए पाक 
करने लगी । रामानुज लोटे, अपनी स्त्री के सारे 
घटनाक्रम को देख बड़े पीडित हुए। उन्होंने अपने 
को भाग्यहीन समझा और एक वृक्ष के नीचे बेठ 
गये । —केशवदेव शास्त्री 


नुज श्रीकांचीपूण को बुलाने गये । श्रीकांचीपूर्ण (सम्पादक) | 


श्रीरामानुजाचार्य जी की वाणी 

आर्तेष्वाशुफला तदन्यदिषयेऽप्युच्पिन्नदेहान्तरा ब्रह्मघादेरनपेक्षणात्‌ तनुभृतां सत्यादिवद्व्यापिनी । 
धौरंगेश्‍वर! यावदात्मनियतत्वत्पारतन्त्र्यो चिता त्वय्येव त्वदुपायधी: अपिहित स्वोपाय भावा5स्तु मे ॥ 

अन्वय--श्रीरंगेश्वर ! त्वयि, एव त्वदुपायधी: मे अस्तु, आर्तेषु, आशु, फला, तदन्यविषये, 
अपि, उच्छिन्न देहान्तरा, बह्मयादे:, अनपेक्षणात्‌; तनुभूतां, सत्यादिवत्‌, व्यापिनी, यावत्‌ आत्मनियत, 
पारतन्त्र्य उचिता, अपिहित स्वोपायभावा (अस्तु) । i ः 

अर्थ-हे रंगनाथ भगवान्‌ ! आपकी प्राप्ति के लिए आप ही उपाय हैं। ऐसी बुद्धि मुझ में 
उत्पन्न हो जाये, अर्थात्‌ मैं आपकी शरण में जाऊं । भगवत्‌ प्राप्ति के लिए स्वयं भगवान्‌ को ही उपाय 
समझना, यही शरणागति है। आते अर्थात्‌ जो मानव संसार से अत्यन्त विरक्त होकर उसी क्षण मोक्ष 
पाने को तीब्र इच्छा से शरणागति करता है ऐसे आतं को शरणागति तभी फल दे देती है । 

दुसरे शरणागतों को अर्थात्‌ जो प्रारब्ध कर्मानुसार वर्तमान शरीर छूटने पर मोक्ष जाना चाहते 
हैं, ऐसे हप प्रपन्नों को, फिर दूसरे शरीर के सम्बन्ध को यह शरणागति हटा देती है । भक्तियोग में 
ऐसी शक्ति नहीं है । क्योंकि भक्तियोग सिद्ध. होने पर भी प्रारब्ध कर्म को निश्शेष भोगने के बाद ही 
मोक्ष मिल सकेगा, प्रारब्धं का नाश कब कितरे जन्मों के बाद होगा, कोई बता नहीं सकता है । परन्तु 
प्रपन्न का प्रारब्ध चाहे जितना बलवान हो, दुसरा जन्म नहीं दे सकता है, और यदि प्रपन्न की ऐसी ही 
इच्छा हो जाय कि मुझे इसी क्षण में मोक्ष मिल जाना चाहिए तो यह भी इच्छा पूर्ण हो जाती है। 
अग्निहोत्र आदि विशेषःकर्मो की अपेक्षा न रखने से प्राणियों को सत्य बोलने आदि सामान्य धर्मों की 
भाँति अनुष्ठान करने लायक हे । भक्तियोग के अनुष्ठान में और नित्य अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्मों 
में त्रेवणिकों का ही अधिकार होगा न. अन्यो का । परन्तु प्रपत्ति में मानवमात्र का अधिकार है। 
कभी भी नहीं छूटने वाला, नित्य भगवत्पारतन्त्य जीव का स्वरूप उचित है. यह शरणागति है । यदि 
जीव स्वतन्त्र हो तो अपने कल्याण के लिए कुछ प्रयत्न करे या कर सकता है । जीव स्वतन्त्र है नहीं, 
तब प्रयत्न क्या करेगा । स्वयं में उपायत्व बुद्धि से रहित अर्थात्‌ शरणागति में उपायत्व वृद्धि करना 
भी अनुचित है । जिस तरह कर्म, ज्ञान, भक्ति को भोक्ष का उपाय मानते हैं उसी प्रकार प्रपत्ति को 
भी मोक्ष में उपाय मानना उचित नहीं । क्योंकि प्रपत्ति का अर्थे ही यह है कि भगवान्‌ को ही पा 
मानना । 
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अनन्त-सन्देश प्रकाशन की प्रशस्ति 


टू श्र 
मुझे अत्यन्त हर्ष है कि 'अनन्त-सन्देश' का प्रकाशन २४ वर्षो से नियमित तथा स्वच्छ 
रूप से चल रहा है । इसके सहयोगी श्रीवेङ्कटेश देवस्थान मुम्वई के सम्माननीय ट्रस्टीगण 
सराहनीय तो हैं ही साथ ही पं० केशवदेव शास्त्री सम्पादक-अनन्त-सन्देश तथा आचार्य 
नरेशचन्द्र जी विशेषरूप से कोटिशः धन्यवादाह हैं कि जिनके सम्पादकत्व में यह धामिक 
मासिक पत्र भारत के कौने-कौने में पड़ोसी देश नेपालं विदेश तक पहुँच रहा है । 


इस पत्र के माध्यम से “श्रीसम्प्रदाय” का उत्कृष्ट साहित्य जन-जन तक जागृति 
पैदा कर रहा है कि मनुष्य शरीर केवल भोजन, शयन एवं विवाद के लिये ही नहीं मिला 
है बल्कि अपने अन्दर सत्व वृद्धि कर श्रीमन्नारायण की शरणागति करने के लिये , पंच- 
संस्कार सम्पन्न हो भगवदुपासना कर अपने आत्मोद्धार के लिये मिला है । 


इस पत्र के द्वारा देशके कीने-कौने में वसे श्रीबेष्णवों की गतिविधि, धामिक आचरणों 
आयोजनों की जानकारी, श्रीवेष्णव सिद्धान्तो की जानकारी एवं उनका प्रचार प्रसार 
हो रहा है । इस कराल कलिकाल में जबकि समस्त मानव समुदाय आद्यस्वायंभुव मनु 
महाराज के आदेशों को भूलकर मानवता के स्थान पर दानवता का आचरण कर रहा 
है । उसके आहार व्यवहार, आचार-बिचार सदाचार सद्बुद्धि नष्ट होकर कुमार्ग पर 
अग्रसर हो रहे हैं । मनुष्यमात्र अर्थको ही प्रधान मानकर अहनिशि येन केन प्रकारेण अर्थो- 
पार्जन कर उसके द्वारा भौतिक सुखोपकरणां को प्राप्त करके ही अपने मनुष्य जीवन की 
सार्थकता, विद्वान्‌ अपनी विद्या की, ज्ञानीजन अपने ज्ञान की, तपस्वीजन अपने तप की, 
सिद्धि मानते हैं । ऐसे अर्थयुग में भी आप अथक परिश्रम और प्रयत्न करके 'अनन्तसन्देश' 
द्वारा जो सन्मार्ग पथ का प्रदर्शन कर रहे हैं यह सवके लिये गौरव की बात है इसका 
सारा श्रेय पं० श्रीकेशवदेद शास्त्री जी को है । 


कई वर्षो से अनन्तसन्देश को दास पढ़ता है परन्तु अघावधि किसी आचार्य, 
विद्वान्‌, सन्त ने सम्पादक महोदय को थोड़े से शब्दों में भी अपना मङ्गलाशासन या लेख 
नहीं दिया । इसका हमें खेद हे । “बचने कि दरिद्रता” किमधिकं विज्ञेषु । 
दासानुदास-- 
पं० मदनमोहनाचायं 
श्रीवेद्धूटेश मन्दिर कोटा जंकशन 
Koy ४४०५०६ (०७४४) 
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ु > 
गृहस्थ प्रचारक हो श्रेष्ठ 
री १००५ श्रीमद्वेदमार्म प्रतिष्ठापनाचार्योभयवेदान्तप्रवतेकाचार्ये श्रीमतुपरमहंसपरित्राजकाचाये 
सत्सम्प्रदायाचार्य श्रोत्रियब्रह्मतिष्ठ जगद्गुरु भगवदनन्तपादीय 
~—_श्रीमद्रविष्वक्सेनाचायं ्रीत्रिदण्डि स्वामी जी महाराज, बिहार 


x 
श्रीरङ्गचन्द्रमसमिन्दिरिया विहतु विन्यस्य विश्वचिदचिन्नयनाधिकारम्‌ । 
यो नि्वहत्यनिशमंगुलिमुद्रयेव सेनान्यमन्यविमुखास्तमशिश्रियामः ॥ 


की व्याख्या करते हुए बताया कि भगवान ने गीता का उपदेश दिया किन्तु उसका अर्थं नहीं 
बताया । विना अर्थेज्ञान के सुन्द र से सुन्दर उपदेश अन्धे के दर्पण के समान है. इसलिए गीतार्थ प्रचार 
हेतु सम्प्रदाय का आविर्भाव किये। भगवान से प्रथम उपदेश पाने वाली श्री देवी सम्प्रदाय को लोकों 
लीला विभूति और त्रिपाद विभूति में प्रचार करने के लिए योग्य गृहस्थ विष्वक्सेन जी को नियुक्त 
किया जिससे यह उपदेश अक्षुण्ण-रहे और सभी वर्णो को प्राप्त हो सके। क्योंकि ब्रह्मचयें, वानप्रस्थ 
और सन्यास आश्रम गृहस्थाश्रम पर ही आश्रित रहता है। इसी हेतु श्री कृष्णचन्द्र ने गृहस्थ अर्जुन 
ही गीता का उपदेश दिया । 
श्री अम्बा से प्रथम उपदेश पाने वाले सूत्रंवती के स्वामी श्री विष्वक्सेन जी, जो वेकुण्ठ लोक 
के सेनापति हैं, श्री रंगनाथ रूपी चन्द्रमा को लक्ष्मी के साथ बिहार करने के लिए संसार के कारण 
चित्‌ और अचित्‌ को अपने नेत्र में रखे हें । जिस प्रकार चन्द्रमा आकाश में विहार करता हुआ अपनी 
शीतल किरणों से गर्मी के ताप को दूर करता है, उसी प्रकार श्री रङ्गनाथ भगवान लक्ष्मी के साथ * 
विहार करते हुए सदूपदेश से त्रितापों को दूर करते हैं। लक्ष्मी के साथ विहार करते हुये भगवान 
यही उपदेश देते हैं कि पतिव्रता स्त्री को अपने ही पति के साथ और पति को अपने ही स्त्री के साथ 
केलि आदि करना चाहिए । भगवान और लक्ष्मी के क्रीड़ा के साधन की व्याख्या करते हुए आपने 
संसार के कारण केवल ब्रह्म और माया अथवा प्रकृति और पुरुष को मानने वालों का खण्डन किया 
और बताया कि केवल ब्रह्म ही अकेले सृष्टि का सृजन उसी प्रकार नहीं कर सकता जसे-एक कुम्भकार 
बिना मिट्टी के घट का निर्माण नहीं कर सकता | उपादान और निमित्त कारण दोनों से ही सृजन की 
सम्भावना हो सकती है । इसलिए यह सिद्ध हो जाता है कि केवल ब्रह्म ही सृष्टि का कारण नहीं हो 
सकता । जो लोग ब्रह्म और माया को सृष्टि का कारण मानते हैं वे भी अपने मन्द बुद्धि रूप परिचय 
देतें हैँ । जब तक उपभोक्ता नहीं रहेगा तब तक सृष्टि की रचना अमम्भव है । गीता के १३ वें अध्याय 
में भगवान ने स्वयं कहा है-- 
“प्रकृति पुरुषं चेव विद्धधनादि उभावपि’ ॥ १९ ॥ 
प्रकृति अर्थात्‌ माया और पुरुष अथवा जीवात्मा दोनों अनादि हैं तो प्रकृति और ब्रह्म सृष्टि के 
कारण नहीं हो सकते । जो लोग केवल प्रकृति और पुरुष को सृष्टि का कारण मानते हैं वे आकाश में 
पुष्प की वाटिका लगाना चाहते हैं। जड़ प्रकृति से सृष्टि हो नहीं सकती । ब्रह्म सूत्र में 
'अभ्युपगमेऽप्यर्थाभावात्‌” कहा गया है । यदि प्रकृति में बिना किसी चेतनं के स्वतः प्रकृति 


१० अनन्त-सन्देश | 
मान भी ली जाय तो भी ( अर्थात्‌ भाव सृष्टिबनाने से जड़ प्रकृति का कोई प्रयोजन नहीं हो सकता ) 
अन्धे को मार्ग दिखलाने वाले और लोहे को चुम्बक की अपेक्षा होती है। इसी प्रकार जड प्रकृति को 
प्रकति बनाने में किसी चेतन की अपेक्षा होगी और प्रकृति के तीन गुण सत्व, रजस और तॉमस जड़ 
होने के कारण बिना किसी चेतन के स्वयं अङ्ग और अङ्गी भाव से प्रवृत्त नहीं हो सकते । इसलिए 
उनमें इस क्षोभ का निमित्तकारण चेतन ब्रह्म ही . हो सकता है जैसा किं ब्रह्म सूत्र में कहा गया है 
“अङ्ित्वानुपपत्तो च और “तदेक्षत बहु स्याँ प्रजायेयेति” उस ब्रह्म ने ईक्षण किया मैं बहुत होऊं, 
इसलिए प्रकृति सृष्टि का कारण नहीं हो सकती । पुरुष जीवात्मा जो ईश्वर का अंश है सृष्टि का 
कारण नहीं हो सकता । 


इसलिए चित्‌-चेतन और अचित-प्रक्ति विशिष्ट ब्रह्म सृष्टि के कारण हैं। प्रकृति स्वतंत्र नहीं 
है वह ईश्वराधीन हैं । गोस्वामी श्री तुलसीदास ने कहा है- प्रभु प्रेरित नहि निजबल ताके” गीता में 
श्रीकृष्ण भगवान कहते हैं-- 
“मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌. ९।१० 
चित, अचित और ब्रह्म का विवेचन गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े सूक्ष्म ढंग से किया है-- ` 
“उभय बीच सिय सोहहि कँसे, ब्रह्म जीव बिच माया जसे । 


इसलिए सृष्टि का कारण चिदचित्‌ विशिष्ट है, इसी ब्रह्म के क्रीड़ा स्थल संसार के कारण चित्‌ 

और अचित्‌ को विष्वकूसेन जी अपने नेत्र में रखते हुए नित्य मुद्रा से ( दांये की तर्जनी को ऊपर उठा- 

कर और शेष को मिलाकर ) श्री शठकोप जी को श्रीसम्प्रदाय के सिद्धान्त को बताते हुए संसार को 

- शिक्षा देते 5 कि जिस प्रकार भूले-भटके हुये को तजनी ही रास्ता बताती हैं, उसी भांति अनादि काल | 
से माया में भूले हुये जीव को मुक्ति प्रदॉन करने के लिए केवल एक श्रीसम्प्रदाय--शरणागति ही 

मार्ग है श्रुतियों में इसी पंथ को बताया गया है-- 


“नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” --यजु० ३१।१८ 

इस शरणागति मार्ग की ओर मानव तभी जा सकता है जब अंगुलि मुद्रा के चारों अगुलियों | 
की भांति चारों वर्ण और चारों आश्रम मिलकर रहेंगे। इस प्रकार बताकर विष्वक्‌ सेन जी कहते हैँ | 
कि--अन्य मार्गो से विमुख रहकर ही इस भक्ति मार्ग से कल्याण हो सकता है दूसरे मार्गावलम्बियो | 
से विरोध न करो । दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते । प्रह्लाद अपने पिता के द्वारा कष्ट पाने पर 
भीन पिता का विरोध ही किये न पिता का परित्याग ही किये । इसलिए जीव को मुक्ति प्राप्ति हेतु 
अन्य से वर, विरोध त्यागकर केवल श्री सम्प्रदाय मार्ग का पथिक बनकर बैकुण्ठलोक के सेनानी 
श्री विष्वकूसेन जी की अचल भाव से सेवा करनी चाहिये । - 


_ श्री सम्प्रदाय के आविर्भाव को बताकर भक्ति मार्ग प्रतिपादित करने वाली गीता ६ वें अध्याय 
के यांग युक्त योगी के चित्त कौ दशा बताने वाले १९ वें एलोक--सत्रवती सखा श्री 
विष्वकसेन जी देवलोक मेंश्री सम्प्रदाय का प्रचार करके साँचने लगेकि श्री सम्प्रदाय को मर्त्य लोक 
में पहुँचाना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि कलि के आवागमन से लोगों. की बुद्धि तामसी हो जायगीं 


गृहस्थ प्रचारक ही श्रेष्ठ ११ 
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और लोग पाप-परायण और नास्तिक हो जायेंगे । लेकिन उनके सामने एक प्रश्‍न यह था कि किसको 


यह उपदेश दिया जाय जो पृथ्वी पर फैला सके । संयोगवशात्‌ उस समय द्रविड़ देशान्तर्गेत पाण्ड्य देश 
के--जो आज आलवारतीरूनगरी के नाम से प्रसिद्ध है ताम्रपर्णी नदी के किनारे कुरुकापुरी में 
श्रीकारी नृपति को, बहुत पूजा पाठ के पश्चात्‌ वृद्धावस्था में प्रभु की कृपां से बालक उत्पन्न हुआ जो 
जन्म ग्रहण के पश्चातु न रुदन किया न स्तन-पान आदि ही किया इससे घबड़ाकर उसकी मां ने 
नवजात शिशु को कुरुकापुरी के मन्दिर में ले जाकर मन्दिर की परिक्रमा करके भगवान के समक्ष रख 
दिया । प्रभु की कृपा से वह वालक पद्मासन लगाकर चिञ्चा वृक्ष के नीचे बैठ गया और शरीर के 
शठवायु को-जिसके कारण व्यक्ति माया में पड़कर अज्ञानी बना रहता है, जीतकर १२ वर्षं तक समाधि 
लगाये बैठा रहा । इस प्रकार शठवायु पर कोप करने वाले, वेद विरोधियों को नष्ट करने वाले श्री 
परांकुश जी को विष्वक्सेन जी ने चारों वेदों का उपदेश दिया । श्री शठकोप स्वामी जी पहले मुख 
से उपदेश दिये इसके बाद उनके मुख से चार वेद निकले हैं, जिन्हें चार द्राविड़ाम्नाय कहते हैं। दोनों 
को जानने बालों को ही उभय-वेदान्ताचायं कहते हैं । इस प्रकार के दिव्यगुण वाले शठकोप स्वामी जी 
जिन्हें प्रथम-प्रथम विष्वक्सेनजी ने श्रीसम्प्रदाय का उपदेश देकर यह्‌ सिद्ध कर दिया है कि -श्रीसम्प्रदाय 
का कलि के आदि से प्रारम्भ है, न कि रामानुजाचार्य जी के समय से-की स्तुति अधोलिखित शलोक 

माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानास्‌ । 

आद्यस्य नः कुलपतेवंकुलाभिरामं श्रीमत्तदंध्रि युगलं प्रणमामि मूर्ध्ना ॥ 

से करते हुए श्रीनाथ मुनि कहते हैं कि भगवत्प्राप्ति के पाँचौं उपायों-कर्म, ज्ञान, भक्ति, 
प्रपत्ति और आचार्याभिमान--में स्वतन्त्र उपाय आचार्याभिमान है और आचार्याभिमातियों को आचार्य 
में; माता, पिता, युवती, तनया, विभूति और शेष सभी के सम्बन्ध की बुद्धि रखनी चाहिये । भगवान 
की भाँति आचार्य ही जीव का एक मात्र माता और पिता है। मा धातु का अर्थ होता है मान 
बढ़ाना । आचार्य जीव को शरणागति प्रदान कर उसके मान को बढ़ाता है । बीज प्रदान करने वाले 
को पिता कहते हैं। भगवान गीता के १४ वें अध्याय में स्वयं कहते हैं कि--'अहं बीजप्रदःपिता' पिता 
की भाँति जगत के कारण तत्व को समझाने के कारण आचार्य पिता के तुल्य है । यदि आचार्य न होते 
तो कौन कारण और कार्ये तत्व को समझाकर जीव को मुक्ति का मार्ग बताता। 

गीता में भगवान के साथ जीव के तेरह सम्बन्ध बताये गये हैं। भगवान माता, पिता, 
सखा, बन्धु, मित्र सब कुछ बनने के लिए तैयार होते हैं किन्तु युवती बनना उन्हें स्वीकार नहीं है। 
हमारे आचार्य युवती बनने में तनिक संकोच नहीं करते। आचार्ये के अतिरिक्त कौन ऐसा उदार होगा 


` जो जीव के लिए युबती बनेगा । जिस प्रकार युवती धर्मपत्नी ऐहिक सुखों को प्रदान करने में 


सहायिका होती है । उसी भाँति आचार्य शिष्य को कुमाग से बचाकर मोक्ष प्रदान करते हैं । 


हमारे आचार्य आचार्यत्व को त्यागकर तनया अर्थात्‌ पुत्र और पुत्री भी बनने में अपनी 
अप्रतिष्ठा नहीं समझते । हमारे उदार आचार्य साँसारिक पुत्र को भांति कष्टदायक पुत्र नहीं बनते । वे 
तो विलक्षण पुत्र बनते हैँ। पुम्‌ का नरक और त्र का रक्षा करना अर्थ होता है । सदुपदेशों को प्रदान 
कर आचार्य नरक से रक्षा करते हैं । जिस प्रकार पुत्री पिता को महादाती का कारण बनाकर दोनों 
कुल की प्रतिष्ठा को बढ़ाती है, उसी प्रकार आचार्ये जीव को शरणागति प्रदान कर उसके दोनों- 
गुरु और वंश के, कुलों की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है । १ 


जिस छवि की मादकता पर, रीझी थों ब्रजबालायें, 
* जाती थीं यमुना तीरे, सूनी कर निज शालायें; 


जिसके सुवर्ण में हीरक, झिलमिला रहे हैं ऐसे- 
्रह्मातुरक्ति की आभा मुनियों के मन में जसे; 


जो मोरपंख से शोभित, हरता है भव-बाधा का, 
पर झक जाता चरणों पर, मानिनी देख राधा को; 


इस अनुपम - लीला से जो भक्तों का मान बढ़ाता, 
` सबका स्वामी होकर भी, सेवक को शीश झुकाता; 


अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध - पावन किरीट वह दिखला, मानस में रस को भर दो! 


कविवर राजेश दीक्षित 
महाविद्या कॉलोनी, मथुरा 


SSS se 
Ce rrr म 


ऊपर ना नीचे ना भीतर बाहर, ऊगा ना डूबा ना चली तलवार । 
दुष्टों का करने नाश, लिया नरसिंह अवतार ॥ 
भक्तों की रखने शान, लिया नरसिह अवतार॥ 


हिरणाकुश को ये बात समझ ना आई। 
प्रह्नांद को पहाड़ से फेंका हरि हुए सहाई॥. 
गोद में उठा लिया हे करतार, लिया नरसिंह अवतार ॥१॥ 


प्रह्लाद जलाने को होलिका आई । 
खुद ही _जली जो भक्त जलाने आई॥ 
आँच नहीं आई प्रभु रक्षण हार; लिया नरसिंह अवतार ॥२|। 


खम्भ दिखा हिरणाकुश मुस्काया है । 
- तेरा भगवान्‌ कहाँ कहके इतराया है॥ 
लीला प्रभु की चींटी चली उस पार लिया नरसिंह अवतार ॥३॥ 
खम्भ फाड़ के प्रगटे हैं सुदर्शनधारी । 
तन चीर दिया, भक्त की विपदा हारी ॥ 
'कृष्णा' हुरी के चरणों में जाये बलिहार लिया नरसिंह अवतार ॥४॥ 


अन्तर के गहन-तिमिर को, उसकी आभा से हर लो! 


श्रीनरसिह अवतार | 


रचयिता- 
“सौ” कृष्णा राठी 
(इन्दौर) 


गंतांक से आगे- 


सहाभारतामृतस्‌ ( तोप्तिकपवं ) 


ज्र 


अब दुर्योधन की आज्ञा के अनुसार कृपाचाये के द्वारा अश्वत्थामा का सेनापति के पद पर 
अभिषेक हो जाने पर ये अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा तीनों एक साथ दक्षिण की ओर चलें और 
सायं समय सेना की छावनी के निकट जा पहुँचे । शत्रुओं को हमारा पता न लगे इसलिये वन के गहन 
प्रदेश में अपने घोड़ों को खोल, छिपकर' जा बठे । छावनी के थोड़ी ही दूर वे विश्राम करने लगें । इतने 
में पाण्डवों की गर्जना सुनकर उन्हें संदेह हुआ कि पाण्डव हमारा पीछा न करने लगे वे अपने घोड़ों 
को रथों में जोत पूर्वे दिशा की ओर भाग चले । दो ही घड़ी में वे योद्धा प्यास से पीडित हुये, एक 
मुहूत चुपचाप खड़े रहे, वह प्रदेश अनेक वृक्षों लताओं से भरा हुआ था । वहाँ उन तीनों ने अपने घोड़ों 
को पानी पिलाया । वहाँ अनेक प्रकार के जलाशय थे । असंख्य कमल उन जलाशयों पर छाये हुये थे । 
उन्होंने वहाँ एक विशाल अनेक शाखाओं वाला वटवृक्ष देखा । सबने प्रेम से स्तात संन्ध्योपासना को । 
सूर्यास्त हो गया, सर्वत्र रात्रि छागयी । रात का प्रथम प्रहर बीत रहा था, वे तीनों महारथी एकसाथ पास 
पास बैठे थे । वे शिथिल हो गये थे अतः वहीं लेट गये, कृतवर्मा और कृपाचार्य इन दोनों को गाढ़ी 
नींद आगयी । यह देख अश्वत्थामा क्रोध के वशीभूत होगया, वह सोचने लगा ये दोनों वीर इस तरह 
पृथ्वी पर पड़े रहने योग्य कदापि नहीं हैँ। उसकी दृष्टि उस वट वृक्ष पर पड़ी जहाँ अनेक कोए बसेरा 
ले रहे थे । उसी समय एक भयंकर उल्लू उधर आ निकला । उसने वट वृक्ष की एक शाखा पर 
आक्रमण किया और अनेक कौओं को मार गिराया । वह उल्लू अपने शत्रुओं का वधकर बड़ा प्रसन्न 
हुआ इस घटना को देख अश्वत्थामा अकेला ही विचार करने लगा । .इस उल्लू ने मुझे उपदेश दिया हे 
कि शत्रुओं से बदला किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में लेना ही चाहिये। मैं भी सोते हुये 
पाण्डवों को छिपकर मार डालता हूँ, मेरा अभीष्ट पुरा हो जायगा । कृपाचार्य और कृतवर्मा को अपना 
निश्चय सुनाया। वे बड़े लज्जित हुये, उनका आशय था कि अश्वत्थामा का यह निश्चय वीरोचित 
नहीं, कायरता पूर्ण है। कृपाचार्ये ने अश्वत्थामा को दैव की प्रबलता बताते हुये, कर्तव्य के विषय में 
सत्पुरुषो से परामश लेने की प्रेरणा दी। यह भी कहा--जो वृद्ध पुरुषों का वचन सुनकर तदनुसार 
कार्य करता है, वह उस कार्य का उत्तम फल शांध ही प्राप्त कर लेता है। जो लोग दूसरों की 
अवहेलना करनेवाला, जो मनुष्य राग, क्रोध, भय और लोभ से किसी काम को करता है वह शीघ्र ही 
अपने ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है । देखो, हमें राजा धृतराष्ट्, गान्धारी देवी, श्री विदुर जी के पास 
जाकर क्या इस समय कर्तव्य है इसकी सलाह लेनी चाहिये । मेरा तो यही निश्चय है। हम देव के 
सताये हुये हैं । अश्वत्थामा को उनकी सलाह पसन्द नहीं आई, उसने अपना हढ़ निश्चय दोहरा 
दिया-मैं आज धृष्टद्युम्न पांचों पाण्डवों और उनके पुत्रों को भी अपनी तेज तलवार से टूक-टूक कर 
डालूंगो ओर सुखी और हो जाऊगा । यद्यपि कृपाचार्य ने कल प्रात:काल युद्ध करेंगे यह परामर्श दिया, 
लेकिन अश्वत्थामा ने अपना वही निश्चय फिर से कहकर सुना दिया । 


१४ अनन्त-संदेश 
कृपाचार्य ने कहा- जिस मनुष्य की बुद्धि दुर्भावना से युक्त हो, अपनी इन्द्रियों को काबू में न 
रखपाता हो, वह धर्म और अर्थ की बातें सुन नहीं पाता, न समझ ही पाता है। मेधावी होने पर भी 
जो विनय नहीं सीखता वह धर्म और अर्थ के निर्णय को थोड़ा भी नहीं समझ पाता है। जिसकी बुद्धि 
पर जड़ता छागयी हो वहं शूरवीर विद्वान्‌ की सेवा में रहने पर भी धर्मे के रहस्य को नहीं जान पोता 
जैसे करछुल दाल में डूबी रहने पर भी उसके स्वाद को नहीं जानती है । जिह्वा जान लेती है । विवेकी 
पुरुष के पास रहने वाला धमं के रहस्य को जान लेता है । देखो, वीर | जो सोये हुये हों, जिन्होंने 
शस्त्र रख दिये हों, रथ और घोड़े खोल दिये हों, जो मैं आपका ही हूँ. ऐसा कह रहे हों, जो शरण में 
आये हों, जिनके बाल खुले हों, जिनके वाहून नष्ट हो गये हों, इस लोक में ऐसे लोगों का वध करना 
धर्म की दृष्टि से अच्छा नहीं समझा जाता । कल सबेरे तुम युद्ध छेड़कर अपने शत्रुओं पर पुनः विजय 
प्राप्त करना । यह सुन अश्वत्थामा बोला--आप जो कह रहे हैं वह सब सत्य है परन्तु पाण्डवों ने धर्म 
मर्यादा के सँकड़ों टुकड़े पहले ही कर डाले हैं । धृष्टयुम्न ने मेरे पिता को धर्म से ही मारा था क्या ? 
महावीर कणे को क्या धर्म से ही मारा था ? भीष्म का भी वध शिखण्डी को आगे कर अर्जुन ने.किया 
क्या धर्म था ? भूरिश्रवा अस्त्र फेककर वेठ गये थे किन्तु सात्यकि ने उन्हें मार गिराया, क्या धर्मे से ? 
भीम ने गदा युद्ध में दुर्योधन को अधमं से नहीं मारा था? मेरे निश्चय को कोई बदल नहीं सकता है । 
अब अश्वत्थासा शत्रुओं की ओर चल पड़ा | वह क्रोध के आवेश में था । कृपाचार्य और कृतवर्मा भी 
उसके पीछे चले, वे तीनों प्ाञ्चालों के उस शिविर के पास गये जहाँ सब सोगये थे। उस. शिविर के 
द्वार पर अश्वत्थामा खड़ा होगया | वहाँ उसने एक विशालकाय प्राणी को देखा अश्वत्थामा उसे देख 
डरा नहीं अपितु उसके ऊपर दिव्य अस्त्रों की वर्षा करने लगो। सब अस्त्र-शस्त्र व्यर्थ होगये तब उस. 
पर स्थणक्ति का प्रयोग किया गया । उसके व्यर्थ होने पर अश्वत्थामा ने तलवार खींचली और 
चलायी । वह उसके शरीर में वैसे ही विलीन होगयी जेसे नेवला बिल में घुस जाता है। गदा भी वह 
लील गया। अव तो अश्वत्थामा बड़ा ही शोकमग्न होगय़ा और सोचने लगा मैंने अपने हितैषी, 
कृपाचार्य और कृतवर्मा का कहूनां न मानकर आपत्ति मोल ली है । समझदार गौ, ब्राह्मण, राजा, स्त्री, 
मित्र, माता, गुरु, दुर्बल, जड़, अन्धे, सोये हुये, डरे हुये, मतवाले, उन्मत्त और असावधान लोगों पर 
शस्त्र न व 1 मानव कर्म दव से बढ़कर नहीं बताया है । धर्म मार्ग से भ्रष्ट व्यक्ति विपत्ति में पड 
जाता है । मैं भी आज विपत्ति में पड़ गया हूँ, अत; अब मुझे भगवानु शिव की शरण में जाना चाहिये । 
वे ही मुझे शक्ति देंगे | र 


अश्वत्थामा ने शिव की स्तुति की जिससे उसके सामने एक अग्निवेदी तथा भतगणों का 
आकद्य हुआ। कुछ हा समय में भगवानु शिवजी के पधारने पर अश्वत्थामा ने उनकी शरणागति 
की । उन्होंने उसे एक दिव्य खङ्ग दी। इससे तुम अपने मनोरंथ को सिद्ध कर सकते हो, यह शिवजी 
ने उससे कहा । अव क अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश किया और कृपाचार्य और कः दरवाजे पर 
खड़े रहे । वहाँ पांचलवीर निश्चिन्त सो रहे थे। अश्वत्थामा ने धष्टयम्न को पैर से ठोकर मारकर 
जगाया । अश्वत्वामा न उसका पर की ऐड़ी से ममै स्थल पर मारकर वध कर विया 


उसी प्रकार मार डाला । युधामन्यु का वध भी करके अन्य सोये वीरों 
उवासन्तु का वध भी करके अन्य सोये हुये वीरों को भी. मार डाला। अव 


OO er को देखो । उसने ढाल तलवार से पाँचों पुत्रों और. 


प्रतिविन्ध्य तथा सुतसोम का वध कर डाला | नकुल के पुत्र शतानीक ने रथ चक्र से उस अश्वत्थामा 
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की छाती पर प्रहार किया । वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, इतने में अश्वत्थामा ने उसका (शतानीक) शिर 
` काट लिया । श्र्‌ तवर्मा दौड़ा लेकिन अश्वत्थामा ने तलवार से उसके मुखपर आघात किया । उसका 
मुख विकृत होगया था । अश्वत्थामा ने महारथी श्रुतकीति के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। 
शिखण्डी के दो टुकड़े ही कर दिये । उस समय पाण्डवों ने मूतिमती काल रात्रि को देखा । उस समय 
अश्वत्थामा पाण्डवों के लिये काल बन गया था । उस समय उसने पाण्डवों के शिविर में तीन ओर से 
आग लगादी थी । वह भयानक रात निशाचर प्राणियों का हर्ष बढ़ाने वाला थी । योद्धा और घोडे 
हाथियों के लिये अत्यन्त विनाशकारिणी थी । 
अश्वत्थामा ने दुर्योधन के धराशायी होने पर ऐसा जघन्य कार्य क्यों किया ? उसे पाण्डव 
श्रीकृष्ण, सात्यकि से सदा भय बना रहता था । इस समय कुन्ती के पुत्र, श्रीकृष्ण और सात्यकि के दूर 
चले जाने से अश्वत्थामा ने अपना कार्य सिद्ध कर लिया। अब ये तीनों वीर मिलकर इन्होंने बड़ा हे 
मनाया और दुर्योधन को अपने कार्य को सुनाने गये । उन्होंने जाकर दुर्योधन को छटपटाते, खून उगलते 
देखा। उन्हें चारों ओर से हिसक जीव कुत्ते घेरे हुये थे । वे उन्हें कटिनाई से रोक रहे थे राजा को इस 
अवस्था में देख वे रोने लगे । उन्होंने कहा--जो ग्यारह अक्षौहिणी सेना का स्वामी था, वही आज खून 
से लथपथ हुये पड़े हैं । जो गदायुद्ध में कुवेर की समानता करने वाले थे। श्री बलराम जी के शिष्य थे 
ही आज भीम के द्वारा धरती में असहाय होकर पड़े हैं। इसलिये समय ही बलवान है। राजन्‌ 
आपके पीछे हम किस प्रकार जीवन व्यतीत करेंगे। आप आज जानें कि अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न, उसके 
सभी पुत्र, पांचालों का, मत्स्य देश की बची सेना, पाण्डवों के पुत्र, दुर्योधन ने कहां वीर! जो 
कार्ये तुमने कर दिखाया है उसे भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्यं आदि ने आज तक नहीं किया। तुम सबका 
कल्याण हो । अब हम लोगों का स्वर्ग में ही मिलन होगा यह कहकर दुर्योधन के प्राण निकल गये। 
उसने अपने प्राण त्याग दिये । संजय ने कहा राजन्‌ मैं शोकातुर होगया हुँ । महषि व्यास की दी हुई 
मेरी वह दिव्य दृष्टि भी अब नष्ट हो गयी है। राजा धृतराष्ट्र भी अपने बड़े पुत्र दुर्योधन की मृत्यु 
सुनकर चिन्ता में डूब गये । 
अव पाण्डवों में सात और कौरवों में कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा तीन वीर ही शेष 
रहे हैं और सब मारे गये हैं । 2 
| ॥ सौप्तिक पर्वे समाप्त हुआ ॥ 


सुभाषित सूक्तयः 

न चौरहार्य न च राजहार्य, न भ्रातृभाज्यं न च भारकारि । 

व्यये कृते वर्धतएव नित्यं विद्याधनं सवंधनप्रधानमु ॥ १ ॥ 
विद्याधन ऐसा धन हे, जिसे चोर भी नहीं चुरा सकता है, न राजा ही हरण कर सकता है; न 
भाई ही बाँट सकता है, न बजनदार ही है, खर्च करने पर नित्य. बढ्ता ही है, अतः विद्याधन सम्पूर्ण 
धनों में श्रेष्ठ धन है । 

मुक्ति सिच्छसि चेत्तात विषयान्‌ विषवत्यज । क्षसाजेदत्यवदयाशौचं सत्यं पीयूषबत्‌ पिब ॥२॥ 

हे तातु ! यदि आप संसार से मुक्ति चाहते हैं तो रूप, रस, गन्ध, स्पशे और शब्द इन विषयों 
को विष (जहर) के समान त्यागो । क्षमा=सहनशीलता, आजेव च्सरलता, दया, पवित्रता और सत्य 
को अमृत के समान पीओ । दोषों को त्यागो और गुणों का प्रत्येक इन्द्रिय से ग्रहण करो । 


*शतांक से आगे- 
यतिराज सप्ततिः 


- रूपान्तर--पं० केशवदेव शास्त्री, वृन्दावन 
प 


कुमतिविहितग्रन्थग्रन्थि प्रभूतमतान्तर- 
ग्रहिलमनसः पश्यत्त्यल्पां यतीश्वरभारतौम्‌ । 
विकटमुरभिदक्षः पीठीपरिष्करणोचितः 
' कुलगिरितुलारोहे भावी कियानिवकौस्तुभः ।। ४३ ॥ 
अन्वय- कुमतिविहितप्रन्थग्रन्थिप्रभ्नुतमतान्तरग्रहिलमनस:, यतीश्वरभारतीं, अल्पां, पश्यन्ति, 
विकटमुरभिद्वक्षः, पीठीपरिष्करणोचितः, कौस्तुभः, कुलगिरितुलारोहे, इव, भावी । ` 
अर्थ- कुत्सित (बुरी) बुद्धि वाले लोगों से अपनी कल्पना के आधार पर बनाये गये ग्रन्थरूपी 
ग्रस्थियों पर आधारित मतान्तरों में जिन जनों के मन फसे हुये हैं, वे लोग यतियों में श्रेष्ठ श्री रामानुज 
स्वामी की वाणी को अल्प (छोटी, कम) समझते हैं। लेकिन मुर नामक असुर को मारने वाले भगवान्‌ 
श्री श्रिय:पति श्रीमन्नारायण के विशाल वशःस्थल पर सुशोभित होने वाली कौस्तुभमणि का कुलाचल 
के साथ समानता किये जाने पर, क्या कितनी स्थिति होगी । कुलाचल की अपेक्षा छोटी होने पर 
भी कौस्तुभमणि का महत्व कहीं बहुत अधिक है । 
विशेष दूषित बुद्धिवालों के द्वारा रचे ग्रन्थों में प्रमाणं की न्यूना है और वहाँ स्ववचन- 
विरोध झी है अर्थात्‌ अपनी ही बात, अपनी ही बात से कट रही है। ऐसे ग्रन्थ सांख्य, बौद्ध और अद्व॑त 
आदि मतों में लोगों का मन आग्रह के साथ फंस गया । ये लोग श्रीरामानुज स्वामीजी की वाणी को 
हो य हैं । उन्हें जानना चाहिये कि लोगों की अनेक बातें और राजाकी एक बात ही प्रामाणिक 
रि 
भाष्यकार की वाणी का उत्कर्ष दृष्टान्त से समझाते हैं--भगवान्‌ ने रासुर का वध _किया 
अतः वे मुरभिद्‌ या मुरारि कहलाये। श्री भगवान के वक्ष: स्थल पर को ताम विराजती है वहीं 
श्री महालक्ष्मीजी विराजती हैं । महालक्ष्मीजी की पीठ वक्षः स्थल चन्दन कपूर से सुवासित रहता है । 
2 वि लर तुग स्वत पुष्प बिछे रहते हैं, भगवानु के वक्षः स्थल पर भी सुगन्धित मालायें 
व हैं। लक्ष्मी जी के घर में रत्नों की लड़ें लटकती हुई शोभित हैं। भगवान्‌ के वक्ष: पर अमूल्य 
। की लड विराज रही हैं। इस प्रकार लीलागृह की सम्पूर्ण समानता भगवानु के वक्ष: स्थल में है। 
उस घर में सवदा भगवान्‌ के वक्षः स्थल पर रहते हुये चमकती रहती है, उसी के प्रकाश से वह लक्ष्मी 
तह देदीप्यमान रहता है । ऐसी मणि और कुलाचल को यदि तोला जाय तो कौस्तुभमणि आकाश 
येगी और कुलाचल पाताल को । तो क्या इसी प्रकार की तोल ठीक होगी या कौस्तुभमणि का 


{ 
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परीक्षक, जौहरी कौस्तुभमणि को ही उत्कृष्ट बतायेगा । कुलांचल को केवल पत्थर ही कहेगा । ग्रन्थों 
की राशि अधिक हो या कम उससे प्रयोजन नहीं परन्तु प्रमाणों पर आधारित ग्रन्थ उत्कृष्ट होंगे । यही 
विद्वान्‌ बिवेकियों की धारणा है कि भाष्यकार स्वामी जी की वाणी श्रेष्ठ हे ॥४३॥ . 


स्थविरनिगमस्तोमस्थेयां यतीश्वरभारतीं 
कुसतिफणितिक्षोभक्षीबाः क्षिपन्तु भजन्तु वा । . 
रसपरिमलश्लाघाघोषस्फुटत्पुटभेदनं 
लवणवणिजः कर्पूरार्धं किमित्यभिमन्वते ॥ ४४॥ 


अन्वय-स्थविरनिगमस्तोमस्थेयां, यतीश्वरभारतीं, -कुमतिफणितिक्षोभक्षीवाः, . क्षिपन्तु, 
भजन्तु, वा, रसपरिमल श्लाघाघोषस्फुटत्पुटभेदनं, कपू रार्ध, लवणवणिजः, किम्‌, इति, अभिमन्वते । 


अर्थ--सबसे वृद्ध वेद समूह के साथ स्थिर रहने वाली यतिराज श्रीरामानुजस्वामीजी महाराज 
की वाणी को, कुबुद्धि लोगों की वचन चातुरी के कालुष्य (पाप) से मलिन बुद्धि मतवाले उन्मत्त दुर्जन 
लोग भले ही निरादर करें अथवा आदर करें। लेकिन जिस श्रेष्ठ कपुर के रस और सुगन्ध की प्रशंसा 
सम्पूर्ण नगर में व्याप्त हो उस कपूर के अंश का मूल्य नमक वेचने वाला क्या जाने । 

विशेष--वेद किसी पुरुष की कृति नहीं हैं वे 'अपौरुषेय हैं अत: वेद वृद्ध पुरुषों के समान 
आदरणीय हें । युवा लोगों के विवादों में वे वृद्ध जन ही निर्णय देते हैं, यह उनका कतव्य है। वेद भी 
ऐसा ही करते हैं । 

चेद के कुछ वचनों से जीव और ईश्वर में भेद का वर्णन करते हैं । कई वचनों से अभेद बताते 
हैं, इसी प्रकार ईश्वर को कुछ श्रृतियाँ सगुण कुछ निर्गुण कहती हैं। इन विषयों को लेकर बड़े-बड़े 
विद्वानों की बुद्धि मलिन हो जाती है । इन विवादित विषयों में निर्णय देने वाले वृद्ध (वेद) ही विवाद 
करने लग जाँय तो निर्णय कौन देगा। इस कठिन कार्य को श्रीरामानुज स्वामी जी महाराज ने 
सुलझाया--उन्होंने कहा-वेदों में तीन प्रकार के वचन मिलते हैँ- भेद प्रतिपादक वचन, अभेद 
प्रतिपादक वचन, घटक वचन । भेद वाले वचन--जो जीव और ईश्वर में भेद बतलाते हैं | अभेद वाले 
वचन जो जीव और ईश्वर में अभेद बतलाते हैं। घटक वाले वचन--जो भेद और अभेद में विरोध 
को शान्त करने वाले अथो. को बतलाते हें । ये वचन अर्थ शरीरात्म भाव है । जीवात्मायें परमात्मा 
का शरीर हैं, परमात्मा जीवात्माओं के भी आत्मा हैं। इस प्रकार जीव और परमात्मा में भेद है। 
शरीरात्मभाव स्थल में शरीर को बतलाने वाले शब्द आत्मा तक को बताते हैं, जैसे मनुष्य शब्द ही 
यह्‌ मनुष्य शब्द मनुष्य शरीरधारी आत्मा को बताता है । अत: मनुष्य शरीर युक्त आत्मा ही मनुष्य 
शब्द से कहा जाता हे । 'मे' शब्द भी आत्मा को बतलाता है । मनुष्य शब्द के अर्थं और 'मैं' शब्द के 
अर्थं में अभेद हो जाता है । वैसे ही यहाँ समझना चाहिये । जीव परमात्मा का शरीर है, परमात्मा 
जीवों के आत्मा हैं । मैं, तुम, आप आदि शब्द वे सभी जीवों को बतलाते हुए जीचयुक्त परमात्मा तक 
को बतलाते हैं । ; त ® छ 

तुम ब्रह्म हो' इस वाक्य में तुम शब्द का अर्थ है, सामने उपस्थित जीव के अन्दर रहने वाला 
परमात्मा । ब्रह्म शब्द का अर्थ भी परमात्मा है । दोनों शब्दों के अर्थ परमात्मा में कोई भेद नहीं है । 


१५ अनन्त-संन्देश 


अतः तुम शब्द के अर्थ और ब्रह्म शब्द के अर्थ में अभेद हो जाता है । इस प्रकार शरीरात्मभाव जीव 
और माला में शरीर आत्मा के रूप में भेद रहने पर भी अभेद व्यवहार को भी बताता है । 
श्रीरामानुज स्वामी जी की उक्ति इस शरीरात्म भांवरूपी घटक अंथ की सहायतां लेकर भेद और 
अभेद में विरोध शान्त कर दोनों प्रकार की श्रुतियों के भाव को स्पष्ट करती हैं। 
वैसे सगुण श्रुतियों के विषय में भी जानना चाहिये-उन्होंने निर्णय य कि सगुण श्रुतियों 
का तात्पर्ये कल्याण गुणो के विधान में है, निर्गृण श्रुतियाँ परमात्मा में दोषों, दुर्गुणी के निषेध में 
तात्पथं रखती हुँ, इस प्रकार भाष्यकार की श्रीसूक्ति वेदों के विवाद में निर्णायक भूमिका निर्वाह करती 
है । श्री रामानुज स्वामी जी की सुमति का ही यह परिणाम है । ३ 
एक राजा की पुत्री सुशिक्षित और विदुषी हो सरस्वती का अवतार हो, वह सौन्दर्ये, लावण्य | 
और सौकुमार्यं आदि शरीर के गुणों और आत्म गुणों से सम्पन्न हो, बड़े-बड़े विवादों को शान्त करने | 
की क्षमता रखती हो, उसी जगह अनेक लोग ऐसे भी हैं जो दुर्भाग्यवश कुरूप मुखं स्त्रियों के सेम्पके | 
में आग्रये हों जिससे उनमें मुखंता और मतवालापन होगया हो, वे तो उस राजपुत्री की निन्दा या 
अपमान करेंगे ही, बल्कि उनका मौत रहना ही अच्छा होगा | 
एक और बात है, जैसे किसी नगर में उत्तम कपूर का एक टुकड़ा भी यदि किसी तरह पहुँच | 
जाय तो वह उसे रस ओर उत्कृष्ट गन्ध से भर दैता है, वहाँ के नागरिक उस कपूर के रस और सुगन्धि 
की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं मानौं तगर को विदीण कर देंगे । उसके महत्व कौ लवण विक्रेता क्या | 
जाने वे तो कपूर को भी नमक का एक टुकड़ा ही बतायेंगे । श्रीरामानुज स्वामी की श्रीसूक्ति का यै 
आदर या अनादर करें उन सूंक्तियों की महिमा संवधित ही होगी न कि न्यून होगी ॥ ४४॥ 
PSNR, ला ह रथ 


प्यार को उपहार लूटे | 

--वणीरत्त, डाँ० योगेश्वर प्र० सिंह 'योगेश | 
प्रभु तुम्हारी भक्ति का आलोक फैले विश्‍व भर में 
स्नेह का दीपक जले, तम' की कठिन जंजीर टूटे 
हृदय की पहचान बनकर छंद का स्वर गंज जाए 
स्वर्ण की आभा बिखेरे सूर्य की नव किरण फूटे 
लालिमा की गंध तेरी करे आलिगिन पवन कों 
भोह प जकड़ा हुआ मनका कठिन वह पाश छूटे 
नयन से निःसृत सलिलं में मनुजता के मोतियों की 
* चमक म उन्मुक्तता कां मधुर सुन्दर हास फूटे 
चमक के तरु की सुकोमल. पंखुड़ियों की गोद में जा 
भ्रमर की गुंजार मत के ताप का संसार लूटे 
पास जो आ जाय मन का कलुष धो पावन हृदय सें 
प्राण के ही मोल पर वह प्यार का उपहार लूटे 


_ ~नीरपुर पो० अथमल गोला, जि० पढेंती | 
बिहार । 
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“रास क्रीड़ा रहस्य 
--आचार्य नरेशचन्द शर्मा, वृन्दावन 
१.4 


रास=प्रेमानन्द रस की उत्कृष्टतम अवस्था, इस अवस्था में नृत्य ही स्वाभाविक है, क्योंकि 
आनन्द ही नृत्य कां कारण है। जहाँ नृत्य होता है वहाँ आनच्दातिशय की अभिव्यक्ति होती हैं। 
भृत्य=उल्लासात्मिका गति या आनन्द का जीवन । जीवन अर्थात्‌ स्पन्दन विषाद-गतिरोधक जो 
भृत्यु कहा जाता हैं। यदि आनन्द भाव है तो नृत्य उसका अनुभाव होगा । भाव की उपलब्धि 
अन्तजँगत में होती है और अनुभाव बहिजँगत में । आनन्द का प्रथम संचार हुद्पिण्ड में जिससे उसकी 
गति तीव्र होने लगती है । उसके लक्षण गण्डस्थल पर साफ दिखाई देने लगते हैं। यह आनन्द पुर्णता 
को पाकर शरीर के अंग प्रत्यङ्ग को नाना प्रकार के ताल सहित तचाने लगता है । आनन्द का प्रकाश 


नृत्य से रास नर्तन लीला सांसारिक वस्तु नहीं है उसकी अभिव्यक्ति चिन्मय जगत्‌ की आह्वादिनी 
शक्ति वर्ग में प्रकाशित होती है । 


भगवान्‌ की लीला व चरित्र बड़े विश्मापक हैं। उनके चारत अनन्त क्षौर अदभुत है । वे 
कब किस कारणं से किस स्थान में क्या लीला करते रहते हैं उसका वर्णन श्री ब्रह्माजी भी करने में 
असमर्थ हैं। भगवान्‌ अपनी संकल्पात्मिका शक्ति द्वारा प्रेरित होकर अनन्त ब्रह्माण्डो में अन्त लीला 
करते हैं। उस लीला को उनकी कृपाशक्ति के बल महत्‌ जीवंगण किचित्‌ अनुभव कर सकते हैं। 
भगवान्‌ उनकी लीला, रूप, गुणादि सब अतक्य हैं प्रगाढ श्रद्धा सहित उनकी लीलादि कथा श्रवण 
करने से सारे मनोविकार दूर होकर हृदय निर्मल होता है तब जीव उनकी लोलाओं को कुछ समझने 
की योग्यता प्राप्तं कर सकता है । 3 

भगवानु की सब लीलाओं में रासलीला सर्वोत्तम लीला है। उनकी अन्य लीलाओं में भूभार- 
हरण लोला, धर्मसंस्थापनलीला, सांधुपरित्राण लीला, देत्येविनाशनलीला, भक्तचित्तविनोद-लीला, 
ऐसी लीलाओं में मुकुंटमणिलीला रासंत्रीला है। अखिल रसाभृत सिन्धु; माधुर्ये के एकछत्रावि- 
पति साक्षात्‌ मन्मथमदन श्रीश्यामसुन्दर की मोहन मुरली की मधुर ध्वनि से आकृष्ट होकर उनकी 
आह्वादिनी शक्ति रूपा ब्रजगोपियों उनके समीप उपस्थित हुई और ऐसी आविष्ट दशा को प्राप्त हुई 
कि वे सब अपने देह गेह के सुख दुःख आत्मीय स्वजन धर्मावमे मानापमान, पाप-पुण्य तथा कुल शील 
सबको जलाँजलि दे बैठी इस तरह संसार को भूलकर एकमात्र अपने प्राण प्रियतम श्रीगोविन्द के 
पदारविन्दे रूप अरविन्द-मकरच्द का पान करने तथा उनका सेचन करंने को उनके समीप रासलीला में 
समवेत हुई । सच्चिदानन्दंघन प्रेममय भगवान की यह प्रधानलीला है । प्रेमिक भक्तगण इस लीला में 
श्री भगंवाचु का पूर्णानन्द, सौन्दर्य, माधुय की पराकाष्ठा का आस्वादन करते हे 1 जिस अचिन्त्य शक्ति 
के प्रभाव से स्थावर, जंगमादि को आप आक्रष्ट करते हैं उन महाशक्तियो के एकमात्र आश्रय श्रीवृजतदावन 
बिहारी उज्ज्वल रस चिन्तामणि श्रीकृष्ण ही हैं। और उनकी यावद्‌ शक्तियों मे आह्वादिनी शक्ति ही 
प्रधान है। यह आह्वादिनी शक्तिरूपा ब्रजा ङ्कनायें उनकी सर्वचित्त चमत्कारिणी, प्रीतिमयी, सुखमयी 
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or 
का श्रीविग्रह स्वरूप आनन्द रसघन विग्रह | 


व रसमयी रासलीला की परम सहायकारिणी हैं । भगवातु र 
है । तब वे किसके साथ आनन्द बिहारादि लीला कर । संसार की रमणियों और यह जगत्‌ उनकी 


लीला का योग्य स्थान नहीं है । क्योंकि संसार प्रीति विरल है । प्राकृत नायक-नायिका में जो प्रेम 


दीख पड़ता हैं वह तो £माभाष है । 

भगवान्‌ की स्वरूपशक्तिरूपा श्री ब्रजरामा गणों ने जो प्रेम का परिचय दिया है, उसका एक 
विन्दु मात्र भी यदि संसार के किसी मानव के हृदय में अंकुरित हो जाय तो वह कदापि फिर इस 
संसार के साधारण जीव की तरह नहीं रहता, उसकी स्थिति, गति सब ओर से और ही हो जाती है। 
कोई भाग्यवान श्री गुरु कृपा से उस प्रेमानन्द रूप मदिरा का एक विन्दु भी पान करने में समर्थ हो 
जाय तो उसका चैतन्य संसारभर को चैतन्य देखने लगता है । उसके जहाँ-जहां नेत्र पड़ते हैं, वहाँ-बहाँ 
श्रीकृष्ण ही दीख पडते हैं। उस मादनी शक्ति से उन्मत्तवत्‌ देह गेह की सुध त्यागकर बाहु उठाये 
उनके रूप, गुण, लीला, धाम का कीन कराता; नाना भाव भरे ताल में नृत्य करने लगता हे । 


वास्तविक जीवन आनन्द है और आनन्द ही नृत्य का कारण है । परमकारुणिक आनन्द 
चिन्मय रस के विग्र ह नायक शिरोमणि श्रीकृष्ण अपनी सत्यसंकल्पिका शक्ति से प्रेरित अघटित-घटना 
पटीयसी योगमाया द्वारा निज आह्वादिनी शक्तिरूपा श्री ब्रजगोपियों के सहित भुवन मोहिनी 
चिन्मयी रासलीला में प्रवृत्त होते हें । यह लीला भक्तों के लिये हे । भगवान्‌ आत्माराम व आप्तकाम 
हुँ । वे अपनी परमाह्वादकारिणी लीला शक्ति द्वारा आक्रष्ट होते हैं, उससे वे उद्वेलित हो उठते हैं । 
श्रीकृष्ण को कोई अभाव न होने पर भी वे संदा लीला में मत्त रहते हैं। समस्त लीलायें माधुर्यमयी हैं । 
7 है । रसवती नायिका गण ही श्रीकृष्ण की नित्य कान्ता : ब्रजगोपी नाम से 

ख्यात हैं । १ पछ] 


भगवान्‌ की असख्य चिच्छक्तियों का अपने परमप्रेमास्पद की अनन्त शक्तियों के साथ परम 
सात्विक क्रीडा ही तो महारासलीला है। इस लीला क्रीडा के अनुसंधान या अनुभव मात्र से जीव का 
अनादिकाल से चला आ रहा हृद-रोग ( काम-वासना सहित ) अपने आप विनष्ट हो जाता है । वह 
परम विशुद्ध भगवल्लील। है। सबकी मनोकामना पुरी करने.के लिये यह रस की लीला श्रीकृष्ण 


भगवान्र ने की । इससे दण्डकारण्यवासी मुनियों के मन में मुनिरुपा अथवा श्रुतिरूपा गोपियों के मन. | 


में श्रीकृष्ण संश्लेष श्राप्त करने की भगवदनुग्रह से कामना थी वहं पुर्ण हुई । भगवान्‌ तो अवाप्त- 
समस्त काम हैं उनमें प्राकृतता की गन्ध भी नहीं है, वे तो चैतन्य रुप हैं। आनन्द स्वरूप हैं और रस 
स्वरूप हैं। 'रसो वे सः रसं ह्येवायं लब्ध्वा औनन्दी भवति । भगवान्‌ रस स्वरूप हैं, जिस रस को 
प्राप्त कर जीव आनन्द सागर में अवगाहन करने लगता है। परम शान्ति एवं सख का : करने 
लगता है । लेकिन जीव को ही वे कर्तव्य करने पड़ेंगे जो ' दल्न त्यो उ हक 

कर्मो में से किसी करने पड़ेंगे जो प्रभु को अच्छे लगें, बस उन्हीं भोले-भालें 
‘os एक पर प्रभु रीझ गये तो उस जीव को अपना लेते हैं। “यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः 
अगवान जिसका वरण कर लेते वही उनका होजाता है । अतः ब्रज गोपियों की तरह कर्म करे जाओ 
आ तों भगवान्‌ की निहेतुकी कृपा होगी ही तब तुम उस रसस्वरूप को पाकर आनन्दित हो जाओगे । 


- अ. 
--#-- 


विशिष्टाह त सिद्धान्त का दिग्दर्शन 
ज्र 


[ श्रीरङ्गमन्दिर, वृन्दावन के सत्सङ्ग भवन में दि० १६-३-९६ को श्रीवेष्णवों की आम सभा 
का आयोजन किया गया । उसकी अध्यक्षता अनन्तश्री विभूषित श्रीगोवर्धन रङ्गाचायं स्वामी जी 
महाराज ने कौ । यहाँ पर अध्यक्षीय प्रवचन का सार उल्लखित किया जा रहा है ] । 

न --श्रीमधुसूदनाचायं वेदान्ती 


प्रवचन का सार--अखिलहेयप्रत्यनीक कल्याणेकतान परब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण को 
लक्ष्य करके उपनिषद्‌ का कथन है-स एकाकी न रमेत । परमात्मा एकाकी रहने पर रमण नहीं करते 
अर्थात्‌ प्रीति का अनुभव नहीं करते हैं । यह श्रुति, प्रकरणानुसार सृष्टि के पूर्वं की अवस्था (प्रलय) 
का वर्णन करती है, हमारे पूर्वाचायो ने इसे वेकुण्ठनाथ के विषय में भी घटाया है । वैकुण्ठ में नित्य 
मुक्त आत्माओं के साथ रहते हुए भी किस प्रकार परमात्मा स्वयं को एकाकी मानते हैं ? इसे विशि- 
शाद्वेत सिद्धान्त के अनुसार समझा जा सकता है ।  आज-कल लोग विशिष्टाद्दैत का नाम सुनकर डरने 
लगते हैं, पर डरने की कोई बात नहीं । वस्तुतः यही सिद्धान्त हमारे अनुभव से भी मेल खाता है; 
श्रीशङ्कराचारयं का अद्वं त हमारे अनुभव या प्रतीति से मेल नहीं रखता । उन्होंने “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या 
जीवो ब्रह्मैव नापरः? इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए केवल ब्रह्म की परमार्थ सत्ता को स्वीकार 
कर जीव-जगत्‌ को सत्ता का निषेध किया, इसका कारण उस समय की परिस्थिति ही है, उस समय 
बौद्धधर्म का बोल-बाला था, शासक वग भी उसके अनुयायी थे, जिससे भारत ही नहीं अपितु विदेशों 
में भी इस धमं का काफी प्रचार हो चुका था । जहाँ योगाचार बौद्ध के अनुयायी क्षणिक विज्ञान को 
स्वीकार करते हुए समस्त वाह्य पदार्थं का अपलाप कर रहे थे, वहीं सर्वशून्यवादी माध्यमिक बौद्ध का 
भी सर्वत्र प्रचार हो रहा था कि-आन्तर या बाह्य कोई भी पदार्थ वास्तव में है ही नहीं; ये सब भ्रम 
से ही प्रतीत हो रहे हैं। जिस प्रकार भ्रम से रस्सी में सपं प्रतीत होता है, उसी तरह भ्रम से ही 
जगत्प्रतीत हो रहा है, इसीलिए सर्प के समान जगत भी मिथ्या है । यहाँ पर यह ध्यान रहे कि जिस 
पर लोगों की श्रद्धा या आस्था हो उसका पूर्ण रूप से निषेध किया जाय तो कोई भी इसे स्वीकार 
नहीं करेगा; ऐसी ही परिस्थिति श्रीशङ्कराचार्य के सामने विद्यमान थी। उस समय यदि वे जगतु- 
जीव और ब्रह्म-सब को सत्य कहते तो लोग मानने को तैयार नहीं होते । अतएव इन्होंने बौद्ध मत 
में कुछ जोड़ा, कुछ छोड़ा और कुछ तोड़ा, फिर अट्ठ त सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । श्रीशद्राचाय 
ने माध्यमिकों से कहा कि - रज्जुसपंवत्‌ भ्रम से प्रतीत होने से जगत्‌ मिथ्या है-सो हम भी मानते 
हैं, तथा इस भ्रम का कारण अनादि अनिर्वचनीय अविद्या ही है और वह मिथ्या है। किन्तु बिना 
अधिष्ठान के भ्रम नहीं हो सकता, क्योंकि रज्जु रूप सत्य अधिष्ठान के रहने पर ही सपं का भ्रम होता 
हैं; इसी प्रकार जगदुश्रम के उपपादनके लिए एक सत्य अधिष्ठान को स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा 
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भ्रम नहीं बनेगा । इसी प्रकार योगाचार मतानुयायियों से उन्होंने कहा--आप यह जी कह रहै 
सो आपका कथन ठीक है, किन्तु वह विज्ञान क्षणिक न 


हो कि-आन्तर पदार्थ विज्ञान ही सत्य है-- | र 
होकर स्थिर है। क्षणिक मानने पर 'कल जिसे मैंने देखा उसे आज मैं स्पशे कर रहा हूँ यह प्रत्यभिज्ञा 


नहीं बनेगी । कारण यह प्रत्यभिज्ञा, पूर्वं और उत्तर काल के द्रष्टा और स्पशेकर्ता में अभेद उपस्था- 
पित कर रही है--जो कि क्षणिक मानने पर सम्भव नहीं । अतः उस विज्ञान को स्थिर तथा एक 
स्वीकार करना होगा । वह नित्य विज्ञान ब्रह्म चैतन्य है जो शास्त्रसम्मत भी है। इस प्रकार बौद्ध 
मंत को निरास करने के लिए उनकी कतिपय मान्यताओं को भी प्रकारान्तर से स्वीकार करके आचार्य 
ने सनातन अद्वैत सिद्धान्त की.स्थापना की । 
आगे चलकर श्रीरामानुजाचार्य ने उस अद्व त का परिष्कारं कर विशिष्टाद्व॑ त सिद्धान्त कीं 
स्थापना की । आपका कहना है कि जहाँ रस्सी में सर्पे का भ्रम हुआ वहाँ अधिष्ठानभूत रस्सी सत्य 
है और सपे मिथ्या है; परन्तु अन्यत्र वह सपं सत्य है, आकाश कमल की तरह सर्वथा मिथ्या नहीं; 
जो सर्वथा असत्य है उसका भ्रम नहीं होता । यदि कोई कहता है कि मैंने आकाश कमल को प्रत्यक्ष 
देखा तो लोग उसे भ्रान्त पुरुष कहते हैं-'व्योमाम्भोजमिदन्तया खलु विदम्‌ श्रान्तोऽय मित्युच्यते’, 
इसी प्रकार जड-चेतनात्मक चराचर जगत्‌ भी सर्वथा मिथ्या नहीं है। जो अबाधित प्रतीति से सिद्ध 
है उसे सत्य और जो बाधित प्रतीति से सिद्ध है उसें-मिथ्या कहा जाता हे । अतः निदु ष्ट स्व-स्व 
प्रमाण से सिद्ध सभी पदार्थ अपनी जगह सत्य हें । अचेतन और चेतन से विशिष्ट परब्रह्म परमात्मा 
एक है, विशिष्ट का अद्व॑त ही विशिष्टाद्वैत है, विशेषण भूत अचेतन और, चेतन भी सत्य हैं, इनके 
उद्धारक अन्तर्यामी परमात्मा परम सत्य हैं; इनके स्वरूप और स्वभाव में कभी परिवर्तन नहीं होता । 
गीतोपनिषद्‌ का आरम्भ विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त के ही अनुरूप है। युद्ध में बन्धुजनों के मारे जाने के 
भय 4 विमोहित अजु न को लक्ष्य करके भगवान्‌ गीतांचाय ने कहा---न त्वेवाहं जातु नाशं न त्बं नेमे 
धिपा:। न्‌ क्य भविष्यामः सवं वयमतः परम्‌ ॥' अर्थात्‌ हे अजुन ! मैं सर्वेश्वर पूर्व में 
नहीं था सो बात नहीं अपितु था, तु जीव पूर्व में नहीं था ऐसा भी नहीं अपितु था, ये सभी: राजा लोग 
नहीं थे सो बात नहीं अपितु थे; तुम हम ये सब लोग आगे नहीं रहेंगे--ऐसाभी-नहीं अपितु रहेंगे। इस 
उपदेश से ईश्वर के समान ही जीवों को सत्ता, त्रिकाल में अबाधित होने से नित्य सिद्ध होती है । 
यहाँ पर ब्रह्म-जीव का भेद तथा जीव-जीव का आपसी भेद भी प्रतिपादित किया गया है। तथा 
“नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌, एको बहुनां यो विदधाति ती निषद्‌ में भी जी 
को नित्य चेतन नि कामान्‌ इस उपनिषद्‌ में गी जीव 
तौ ह्य का नित्य चेतन बताकर ब्रह्म को एक और जीव को अनेक रूप में प्रस्तुत किया गया है । 
इसी अधार पर गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी कहां-'जीव अनेक एक श्रीकन्ता' 'ईश्वर अंश जीव 
| Fs ७ स देल छख राती इत्यादि । इस निरूपणसे यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा 
द होते के का ही र विनाश शरीर का ही होता है, कर्मानुसार जीवात्मा का इस शरीर से 
वन्ध हान के कारण हू उसमें ये धर्म आरोपित होते हैं । 


~ 


Ss र छु 
तामने णा रती भारतीय वेदान्ती होता है, एक साधारण नागरिक के 

को, र्व करने लगे तो बहु शरीर और आत्मा के विषय में विस्तार से वताना 
शुरू / यह शरीर नशर है. आत्मा तो अजर-अमर है शरीर मरता है आत्मा नहीं 


मरती--इत्यादि । इसी प्रकार ईश्वर चर्चा में 2 टे 
| चर्जाम भी वह पीछे नहीं रहता,। राम कथा और कृष्ण 


~ 
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कथा तो उसकी जीभ पर मानो नृत्य करती है । इसी से विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त लोगों के अनुभव के 
अनुरूप है । यह विशेषता केवलाद्वं त में नहीं है । विशिष्टादवौत को नारियल के दृष्टान्त से समझा जा 
सकता हे । नारियल में बाहर जटा हैं, उसके भीतर खोपड़ीं हे और उसके भीतर प्रधान भोग्य अंश 
हे जिसका अनेक प्रकार से उपयोग होता है; उस प्रधान अंश को लक्ष्य करके ही प्रे उस समुदाय को 
नारियल कहा जाता है । इसी प्रकार दार्टान्त में प्रथम अचित्तत्व है, उसके भीतर चित्तत्व आत्मा हे 
तथा उसके भीतर 'सर्वेस्य चाहं हृदि सञ्चिविष्ट ऐसा कहने वाला अन्तैयामी ईश्वर तत्व है। जैसे 
शरीर के भीतर जीवात्मा और उसके भीतर परमात्मा विद्यमान है। इन तीनों में वहा प्रधान अंश 
है उसी के अधीन अचेतन और चेतनतत्व हैं। उस प्रधान को लक्ष्य करके ही श्रुति कहती हे--सवं 

खलु इदं ब्रह्म । : 

: - स एकाकी न रमेत' इस वचन का प्रकरणानुसार यह आशय है कि सृष्टि के पूर्व में परब्रह्म 
को अकेला होने से प्रसन्नता नहीं हुई, उसकां मन अकेले में रमा नहीं। इस पर जिज्ञासा उठती है 
कि जब परमात्मा चेतनाचेतन विशिष्ट है तब अपने को अकेला क्यों मानते हैं? इसका समाधान यह 
है कि--प्रलय दशा में चेतनाचेतनात्मक जगत्‌ विद्यमान रहते हुए भी वर्तमान जैसा स्थूल रूप में दृष्टि- 
गोचर नहीं था, उस समय यह सिमिटकर अत्यन्त सूक्ष्म दशा को प्राप्त हो गया था । उस समय 
अचितु पदार्थ अपने विस्तृत स्थूल रूप को समेटते हुए मूल प्रकृति रूप में पिण्डीमूत हो चुका था, 
अर्थात्‌ मुल प्रकृति ने अपने फेले हुए स्वरूप को पुर्णतः समेट लिया था । तथा स्वरूप से अणु चेतन 
तत्व भी शरीर-इन्द्रियों के स्व-स्व कारण में विलीन हो जाने से अति संकुचित ज्ञान शक्ति से युक्त 
था । दोनों में अन्तर यह था कि -अचित्‌ पदार्थ अपने स्थूल स्वरूप को छोड़कर अत्यन्त संकुचित 
अवस्था को प्राप्त था, जब कि चेतन पदार्थ अपने ज्ञान का विकास रुक जाने से संकुचित ज्ञान वाला 
था । चेतन और अचेतन पदार्थ, दूध और पानी क्रे समान आपस में मिल जाने के कारण उस समय 
अलग करके उन्हें समझना दुष्कर था; दोनों तत्व, ईश्वर में निलीन थे, इसी से कारणवाक्यों में 
उल्लेख है कि--यह जगत्‌ उस समय एक अद्वितीय - ब्रह्म रूप में था। ऐसी अवस्था से युक्त चेतना- 
चेतनो के रहने से भी परब्रह्म परमात्मा ने अपने को अकेला समझा, अतएव उनका मन रमा नहीं, 
उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई । करण कलेवरों से विधुर अचित्‌ तुल्य पडे हुए चेतनों कों देखकर उस परम 
दयालु परमात्मा को केसे प्रसन्नता हो । इसी अप्रीति को मिटाने के लिए ही परमेश्वर ने सङ्कल्प 
किया-मैं एक हूँ, अब बहुत हो जाऊ । इस सङ्कल्प के वाद ही सृष्टि का आरम्भ हो जाता है। 
प्रकृति से महत्तत्व, उससे अहङ्कार, फिर अहङ्कार से पंच तन्मात्रा. पंच महाभूत, एकादश इन्द्रिय-- 
इस क्रम से जगत्‌ का विस्तार होता है । कर्मानुसार शरीर इन्द्रियों के मिलने से चेतनों का भी ज्ञान 
पुनः विकास को प्राप्त होता है । ज्ञान का विकसित होना ही चेतनों की स्थूलता है, आत्म स्वरूप में 
किसी प्रकार संकोच विकास या विकार नहीं है । कारण दशा में परब्रह्म परमात्मा सूक्ष्म चेतन और 
अचेतन से विशिष्ट होकर रहते हैं, तथा कार्यावस्था में स्थूल अचेतन और चेतन से विशिष्ट रहते हैं, 
यही विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त की मान्यता है । 


--सावशेष 


भीषण डकैती 


_ परम संत श्री थ्री ठाकुर सीतारामदास ओंकारनाथ देव बाबा जी महाराज 
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बेनीदादा पर बडी विपत्ति आ पड़ी है। “घर पर डाका पड़ेगा” ऐसे आशय का डकेतों ने 
पत्र दिया है। ओह ! सुना है बेनीदादा बड़े चिन्तित हैं । सुनकर थोड़ा दुःख हुआ । मैं दरिद्र हुँ 
इससे मन में जो क्षोभ था, वह अव नहीं रहा । मुझे अब डाकुओं का डर नहीं है क्या लेने आयेंगे कुछ | 
भी तो नहीं है ! कुछ हैं तो वह अभाव ही है। किन्तु डाकुओं को भी अभाव का अभाव नहं है। 
अभाव न होता तो डकैतियाँ ही क्यों होतीं ? भगवानु ने दरिद्र बनाकर केसी सुविधा क्र दी ! चोर- 
डाकुओं का भय ही नहीं हैं । इस प्रकार सोचते-सोचते मैं न जाने कहाँ चला गया । | 
सहसा घर के भीतर झाँककर देखा, तो डकैती आरम्भ हो गयी थी । छह डाकू, छ्हू घडे । 
मोहरे लेकर भाग रहे थे । हाय, सब गया; सब चला गया । मेरी कुल पूजी छह घड़े मोहरे ही थी, 
वह सब डाकू ले गये ! हे मेरे राम ! अब मेरा सहायक कौन है? मेरा सर्वेस्व जो कुछ था, सवले | 
` गये ! मैं ऊंचे स्वर से रोने लगाः। _- 
उसी समय देखा एक सज्जन सफेद कपडे पहिने, गले में सफेद फलों की माला, शरीर में 
शवेत चन्तन लगाये, हँसते-हँसते पूछ रहे हैं “तु कोन है? क्‍यों रो रहा है ?” 
ह ऱ्य नहीं कह सकता- मैं कौन हूँ? मैं भुल गया ह । मैं खुद को भूल गया हूँ । महाशय आप 
न हैं: चुक 
वह बोले- मेरा नाम गुरु है । तेरे रोने का क्या कारण है ? | 
देखिये गुरुदेव ! मेरे छह घड़े मोहरों को वे छह डाकू सिर पर रक्खे भागे जा रहे हैं। मैं 
वया करु? हे मेरे भगवान, मैं क्या करु? ४ | | 
गुरुदेव बोलि- अच्छा, मैं इसका एक उपाय किये देता हुँ। अपने छहों घड़े पहिचान सकोगे । | 
हाँ, पहिचान क्यों नहीं सकूंगा । मेरे घड़े पर नाम लिखा हैं । | 
वह बोले-क्या-क्या है ? | | 
मैंने कहा- क्षमा, आर्जव, दया, सन्तोष, सत्य, भक्ति और दे ओं व पर | 
भी नाम लिखा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मर आ | पीर देखिये उन डाकुओं . ल पीठ परं | 
गुरुदेव ने कहा- देख तो भला, कौन-सा घडा कौन सिर पर रखकर भाग रहा ? 
मै देखिये यह आर्जव सिर पर रखकर काम भाग रहा है, क्षमा सिर पर रख क्रोध भाग . 
रहा है, दया सिर पर रखकर लोभ भाग रहा है, सन्तोष 
पर रख मद भाग रहा है, भक्ति सिर पर रख मत्सर - ह Teh सत्य ति 
ना र भाग रहा है। हाय, गया-गया; सब कुछ चला | 
7 १ 
गया । ओ, गुरुदेव ! कोई उपाय कीजिये बाबा, विनती करता हँ जताः ! दुहाई है ! कु 


भीषण डकती २५ 
BIOS या 
वे बोले-अच्छा यह ले, प्रभु नाम की वन्दूक लेकर छहों डाकुओं पर हमला कर ! दिन रात 
नाम रुपी बन्दूक की आवाज करते-करते उनके पीछे-पीछे दौड़ और उन डाकूओं को मार डाल । तेरी 
चीत्कार से, उन लोगों ने जो रास्ता पकड़ा है, उस पर वे दूर नहीं जा सकेंगे । थोड़ी दूर जाने पर ही 
वैराग्य का एक गहरा गर्ते और उसके ऊपर ही दुर्गम-दुरारोह ज्ञान का पर्वत देखकर वे लोग रुक 
जायेंगे । जा, तू देरी मत कर | 
मैंने भी उनसे प्रभु नाम की बन्दूक लेकर उन लोगों का निशाना लगाया और राम-राम स्मरण 
करते-करते उन, छहों डाकूओं पर आक्रमण किया । वह भी दोड़े, मैं भी दौड़ा। कभी कन्दूक पकड़ने 
का अभ्यास भी नहीं था। अतः अनेक निशाने बेकार जाने लगे, केसे दुर्दान्त डाकू थे। गोली खाकर 
भी दौड़ रहे थे । मैं पुनः पुनः प्रति श्वास-श्वास पर गोली दागने लगा । थोड़ी दूर जाने पर वे लोग 
वैराग्य का गहरा गत और ज्ञान का दुरारोह पर्वत देखकर खड़े हो गये। आगे जाने का और 
उपाय नहीं और पीछे नामरूपी आग्नेयास्त्रधारी मुझको देखकर संकट में पड़ खड़े-खड़े उन्होंने कुछ 
सलाह की । सहसा छहों घड़े अपने सिर से उतार कर अपने-अपने हाथों की ढालें बटोर कर और 
छहों ढालों को एकत्र कर एक विशेष मन्त्र द्वारा जोड़ दिया । फिर उसी ढाल की आड में छहों जने 
बैठ गये । मैं उस ढाल के ऊपर भी गोलियाँ छोड़ने लगा ! देखा ढाल के ऊपर बड़े-बड़े अक्षरों में 
लिखा है--“संसाराशक्ति” । मैं ढाल के पीछे छहों डाकूओं को लक्ष्य कर ही ढाल के ऊपर अनवरत 
गोलियाँ दागने लगा । किन्तु क्रमशः थकावट आ गयी । मैंने फिर पुकारा--गुरुदेव, ओ गुरुदेव !' वह 
छहों डाकू 'संसाराशक्ति' ढाल के पीछे छिप गये हें । क्या मैं उनके पास जाऊं ? या दूर से ही गोली 
चलाऊं ? गुरुदेव एक तलवार देकर बोले-जाओ इस ध्यान की तलवार से छहों डाकूओं का दमन 
करो । 
मैने वायें हाथ में नाम की बन्दूक और दाहिने हाथ में ध्यान की तलवार लेकर शेर की तरह 
आक्रमण किया और वह ढाल छीन ली । मैंने देखा कि ढाल को. छेदकर नामरूपी गोलियों ने उन 
लोगों को क्षत-विक्षत कर दिया है । वे मृतप्राय हो गये है। मैंने कहा--बदमाशों ! मेरे छह घड़े 
मोहरों को चुराकर भागोगे ? मैं तुम लोगों का वध करूंगा।' वे सभी मेरे पैरों पर गिर पड़े। 
बोले=हम लोग तुम्हारे शरणापन्न हें । हम लोगों को मत मारो ! जो कहोगे वही करेंगे ।' 
मैंने कहा--'करोगे ? अच्छा तेरा नाम क्या है ?” 
मेरा नाम, काम है ।' , ie 
अच्छा तू सर्वदा 'मेरा मोक्ष हो।' कहता रहे ! 
दूसरे से पुछा--तेरा नाम क्या है ?' 
--मेरा नाम, क्रोध है ।' 
तू धर्मे, अर्थे, काम इन तीनों पर अपना पराक्रम दिखा ।' 
“तेरा नाम क्या है ?' 
मेरा नाम लोभ है ।' ् 
“आज से तू अपना प्रताप श्री भगवान की सेवा में दिखा ।' 
तिरा नाम क्या है ?' 
भेरा नाम मोह है ।' 
“अच्छा, तू अपना पराक्रम श्री भगवान के रूप में दिखा !' 
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तेरा नाम क्या है ?' | 

"मेरा नाम मद है ।' 

अच्छा, तु अपना पराक्रम 'मैं सबसे क्षुद्र हँ--इस वाक्य पर दिखा । 

तेरा नाम क्या है ?” * 

भेरा नाम मात्सर्य है ।' ड 

(अच्छा, मैं कुछ नहीं हुँ, मैं श्री भगवान का दास हूँ” इस वाक्य पर तू अपना पराक्रम दिखा । 

उन लोगों ने मेरे बायें हाथ में प्रभु नामरूपी बन्दूक और दाहिने हाथ में ध्यान की तलवार 
देखकर आदेश स्वीकार किया । 

छहों घड़े उनके ही कंधों पर लदवाकर' लौटा, रास्ते में गुरुदेव से भेंट हुई । 

मैने कहा--भगवनु ! यह आपकी नामरूपी बन्दूक और ध्यान की तलवार लीजिये । डाकूओं 
पर्‌ मैंने विजय प्राप्तं कर ली ! . गया धन फिर मिल गया !' 

वे बोले--'न बेटा, अभी कुछ नहीं हुआ। उन लोगों पर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है । 
जीत गये हो, ऐसा मत सोचो । वे लोग सदा अवसर की तलाश में रहेंगे--और मौका पाते ही फिर 
तुम्हारा गला दवाकर सर्वनाश कर डालेंगे । अतः यह नाम की बन्दूक जीभ के जिम्मे रवखो और 
ध्यान की तलवार मन के पास । फिर कोई भय नही रहेगा । जिस दिन अस्त्र वापस देने का समय' 
आयेगा, उस दिन मुझे ढूंढकर भी नहीं पाओगे। तुममें बात करने की शक्ति नहीं रहेगी। जाओ 
बाबा-_ दिन-रात आवाज देना भूलना मत | दो-चार पुकारें खाली जाने पर भी कुछ नहीं बिगड़ेगा । 
किन्तु शब्द करते ही रहना चाहिए । तभी ये लोग वश में रहेंगे । 

अकस्मातु जागकर देखा-- कहाँ डाकू और कहाँ मोहरें ! हरि, हरि ! यह क्या जागते हुए 
स्वप्न देखा ? जो कुछ भी हो, जब गुरुदेव ने कहा है, तो जब तक जिन्दा हूँ बराबर पुकारू गा । 

जय जय राम सीताराम । 

राधेश्याम राधेश्याम ॥ 

जय जय राम सीताराम । 

राधेश्याम राधेश्याम ॥ 
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गन्धः सुवर्गं मलमिक्षुदण्डे नाकारि पुष्पं खलु चन्दनस्य । कः 
विद्वान्‌ धनी नृपतिर्दीघँजीवी धातुःपुरा.कोऽपि बुद्धिदोषभूत्‌ ॥ 
सोने में गन्ध, गन्मे पर फल, चन्दन के वृक्ष पर पुष्पं नहीं br । विद्वान्‌ कीं धनवान और 
राजा को लम्बी आयु का नहीं बनाया । इससे यही मालूम होता हैं कि सृष्टिकाल में रा 
कोई भी बुद्धि वेने वाला नहीं थां । द FT 


मेधावी सोने पर भी जो विनय नहीं सीखता वह धर्म ओर अर्थे है पेत 77 नहीं सोखता बह धर्म ओर अर्थ के निर्णय को 
थोड़े भी नहीं समझ पाता है।' [कृपाचार्य म» भा०] : 


समाचार-रुलम्भ ce 


श्रीवेङ्कटेश देवस्थान फणसबाड़ी बम्बई में 
श्रीआचार्य जन्यती महोत्सव 


+ 


वैकुण्ठवासी प्रतिवादि भयङ्कर पीठ काङची के पीठाधीश्वर श्रीमञ्जगद्‌गुरु अनन्तश्री विभूषित 
श्रीस्वामी अनन्ताचार्यं जी महाराज का जयन्ती महोत्सव दिनाङ्क २१२-६६ से 8-३-६५ तक ( दश 
दिवसीय ) बड़े ही धूम-धाम के साथ प्रतिवर्षं की भाँति इस वर्ष भी श्रीवेङ्कूटेश देवस्थान फणसबाड़ी 
बम्बई में मनाया गया । 
श्रीस्वामी जी ने मन्दिर का निर्माण तथा भगवान की प्रतिष्ठा कराकर अपनी महती सम्पत्ति 
को भगवदर्पण किया था । यह उत्सव कुम्भ मास में आर्द्रा नक्षत्र से प्रारम्भ होकर स्वाती नक्षत्र में 
समाप्त होता है । प्रारम्भ तथा समाप्ति के दिन प्रात:काल गोष्टी विनियोग के बाद लोकान्त अभिषेक 
होता है । प्रति दिन सायं मन्दिर के भीतर सवारी निकाली गयी तथा दोनों वक्त शात्तुमुरे, गोष्ठी 
विनियोग हुआ । समाप्ति के दिन रात्रि में श्रीवेडूटेश भगवान के साथ शहर में सवारी निकाली गयी । 
--डा० पुरुषोत्तमाचार्य, बम्बई 


चित्रकूट में श्रोमदृभागवत कथा का भव्य आयोजन 


अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण की असीम अनुकम्पा एवं जगद्गुरु 
रामानुजाचार्य श्रीउंत्तरोहोविलं झालरिया पीठाधीशवर श्री श्री १००८ श्रीघनश्यामाचायँ जी महाराज 
के पावन सांस्निध्य एवं सत्रे रणा से युवराज स्वामी श्रीभूदेवाचायं जी महाराज ने व्यास पीठ को 
अलंकृत कर अपनी प्रथम श्रीमद्‌ भागवत कथा श्रीचित्रकूट धाम में प्राचीन सिद्ध स्थान श्रीदास 
हनुमान जी मंहाराज को ही यजमान एवं प्रमुख श्रोता बनाकर नवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर 
२१ माचे से २७ माचे ९६ तक समुल्लसित श्रोता वे को पात कराई। इसी अवसर पर श्रीचित्रकूट 
धाम के प्रमुख व विशिष्ट सन्तों का श्रीस्वामी के द्वारा विशेष सम्मान किया गया। समस्त समुपस्थित 
भक्तजनों ते बड़े उल्लास से भागवत ज्ञान यज्ञ में भाग लिया । उपस्थित भक्तों में प्रमुख रूप से-- 


श्रीभेवरलाल रामेश्वरलाल खेतावत कलकत्ता. श्रीरमेशचन्द्र जी वांगड़ दिल्ली, 
श्रीपुरुषोत्त॑म जी बेड़िया डिंबूगढ़ ( आसाम ). श्रीमती मंजूदेवी बागडिया कलकत्ता 


श्रीविजयकुँमार लढ़ा बम्वई श्रीब्रजमोहन मारु मालेगांव आदि उपस्थित थे । 
| — श्यामसुन्दर शर्मा 
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श्रीवेङ्कटेश देवस्थान खोरासा में श्रीब्रह्मोत्सव सम्पन्न 
श्रीवेद्धुटेश देवस्थान खोरासा वाया लुशाला जिला-जूनागढ़ ( गुजरात ) में प्राचीन देवस्थान 
है । यहाँ पुर्वाचायो में पुज्य श्रीरघुनाचायँ जी महात्मा और पुज्य श्रीदेवकृष्णाचार्य जी विद्वान्‌ महात्मा 
( भू० पु० अनन्त-सन्देश सम्पादक ) आदि ने इस देव स्थान श्रीवृद्धि बहुत प्रकार से की । 540 
श्रीब्रह्मोत्तत सदेव से महनीय एवं गौरव सम्पन्न हुआ है। सबसे विशेषता की बात यह रही है कि 
यहाँ के उत्सव तदीयाराधन प्रधान रहते है जो भी उत्सव में आया प्रसाद पाकर ही जायगा। ऐसे 
श्रीवैष्णवो के ;अभीष्टतम देवस्थान में श्रीब्रह्मोत्सव भगवान का वाषिकोत्सव वर्तमान पीठाधीश्वर 
श्रीमज्जगदाचार्य स्वामी श्रीश्यामनारायणाचार्य जी महाराज के तत्वावधान में सम्वत्‌ २०५३ वैशाख 
कृष्ण सप्तमी बुधवार दिनाङ्क १०-४-९६ से वैशाख्न कृष्ण द्वादशी सोमवार दिनाङ्कः १५-४-९६ तेक 
विशाल आयोजन के साथ सम्पन्न हुआ । 
उस महोत्सव में भगवान की सवारी चन्द्रवाहन, सूर्य, शेष, हंस, गरुड, कदम्व, अश्व, रथ 
वाहनों पर नगर भ्रमण को प॒धारती है रथ वाहन को इतनी भीड़ हो जाती है कि राजमार्ग पर 
समाती नहीं । मन्दिर के बगीचे तक पधारती है भारी भीड़ को प्रसाद की सुव्यवस्था रहती है । तथा 
परम सात्विक वातावरण देखने को मिलता है। भजन कीर्तन में नर नारी विभोर हो जते है । 
भगवान श्रीवेङ्कटेश जी की परिक्रमा प्रातः ४.३० से प्रारम्भ होती है जो आठ बजे तक चलती है । 
प्रतिदिन भगवान का विविध प्रकार का प्रसाद सभी आबालवृद्ध नरनारियों को मिलता है। 
- ऐसा खोरासा का श्रीवेङ्कटेश देवस्थान दर्शनीय है । श्रीद्वारिकापुरी जाने वाले सज्जन इस 
प्राचीन श्रीवष्णव स्थान को भी देखें और भगवान के दर्शनों का लाभ प्राप्त करें । 
सम्पादक 


यज्ञोपवीत सँस्कार 


_ ब्राह्मण का आठ वर्ष तक, क्षत्रिय का बारह वर्षं तक और वैश्य का भी इसी प्रकार युवा- 
वस्था में यज्ञोपवीत ( जनेऊ ) हो जाना परम आवश्यक संस्कार तदनुसार जगद्गुरु निम्बार्काचार्ये 
नि० लीला प्रविष्ट गोस्वामी श्रीरांधाक्ृषष्ण जी के-प्रौत्र एवं आचार्य श्रीविष्णकान्त जी सुपुत्र आचार्य 
अमरेन्द्र कृष्ण का उपनयन संस्कार ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया सम्वत्‌ २०५३ रविवार ५ मई ६ को प्रातः 
& वजे ह ती की शुभकामना की आकाङ्क्षी हैं। : 

बार्कपीठ ९ ग विष्णुका" 
१८, १२ वी महाजनी टोला प्रयाग--३- झप, (मुका 


जयपुर में शरवे टेश भगवान का वार्षिकोत्सव 


ह जयपुर (नि. बाजार सागानेरी गेट, अनाज मण्डी में स्थित भगवानः श्रीवेङ्कटेश जी का 
जापक उत्सव दना २७ अप्रल से २९ अप्रैल ९६ तक विधिवत धूमधाम से जगद्गुरु ` त्रिदण्डी 
स्वामी श्रीदेवनारायणाचार्य जी महाराज की अध्यक्षता में मनाया जा रहा है न १०? 

अतः समस्त वष्णव भक्त महानुभाव महोत्सव का आनर्‌ ८. a 
| ग आनन्द लाभ ल 
को विशेष शोभायात्रा नगर भ्रमण करेगी | म प्राप्त करे । दिनाङ्क २६ अप्र 
SFr Cr: 


- आचार्य नरेशचन्द्र शर्मा 


| 


` श्री सुंदर्शत महायज्ञ में व्या० 


समाचार-स्तम्भ च्य २९ 


| - धाम वृन्दावन में १०८ श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञानयज्ञ 


एवम्‌ श्रीसुदर्शन सहायज्ञ सानन्द सम्पन्न 


भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र की पावन क्रीड़ास्थली श्रीधाम वृन्दावन में श्रीमदू भागवत कथा का भव्य 
आयोजन-बड़े ही धूमधाम से विधिवत श्रीमद्‌ जगद्गुरु स्वामी श्री निवासांचार्यं जी महाराज के 
व्यासत्व में सम्पन्न हुआ । उक्त कार्यक्रम की आयोजिका श्रीमती मनोरमा देवी सोमानी ( धर्मेपत्ना- 
चे० वा० जुगलकिशोर जी सोमानी, मुम्बई ) दि० १-४-६६ को आगयी थीं | आपने मन्दिर श्रीरंगजी 
की कोठी में हो आयोजन का शुभारम्भ किया। दि० ४ को पाण्डाल आदि सब बंनकर तैयार होगया 


“ था। . सुन्दर व्यास पीठ के नीचे वै० वा० श्री जुगलकिशोर जी सोमानी एवं श्री बसन्त कुमार सोमांनी 
-का चित्र भगवान श्री वेंकटेश जी के चरणों में रखा गया था । - 


- श्री सुदर्शन यज्ञ के संस्कर्ता दाक्षिणात्य विद्वान्‌ व्या० शिरोमणि एस० श्री वेंकटाचाये जी 
महाराज ने दि० ४-४-६६ को ही पधारकर अपने यज्ञकुणेड एवं दिक्‌ पीठों का निर्माण कराके सुन्दर 
यज्ञमण्डप बनवा दिया था । & 

दि०..५-४-९६ को प्रातः ६ बजे १०८ पण्डितों को वरण सामग्री से पूजन कराया गया। इस | 
कार्य को श्रीरंग मन्दिर के पुरोधा पं० जुगलकिशोरात्मज पं० श्री विजयकिशोर मिश्र ने वैदिक विधि 


` से श्री मनोरमाबाई सोमानी जी से कराया । पं० श्री विष्णुकुमार शास्त्री. एवं श्री स्वामी अनन्ताचार्थ 


जी महाराज उत्तराधिकारी उत्तरतोताद्रि मठ अयोध्या के आचार्यत्व में १०८ पण्डितों द्वारा श्रीमद्‌- 


` भागवत :का सस्वर' पाठ हुआ। प्रातः ६ से & बजे तक । & बजे से व्यासपीठ पर्‌ नागौरिया मठाधिपति - 


श्री मज्जगदुगुरु अनन्तश्री स्वामी श्री निवासाचार्य जी महाराज पधार जाते, यजमान द्वारा समर्चा- ` 
ग्रहण कर मंगलाचरण प्रारम्भ होता । प्रारम्भ वाले दिन पं० केशवदेब शास्त्री जी ने. नागौरिया: 
पीठाधीएंवर का और श्री मनोरमा सोमानी का संक्षिप्त परिचय दिया । कथा :आरम्भ' हुयी १२ बजे। 
कथा का विराम और मूल पाठ का आरम्भ ३ बजे पाठ का विराम-और कथा'का आरम्भ यह क्रम 
दैनिक चला-। वृन्दावन के लोग कथा प्रवचन से विशेष प्रभावित हुये ।- होते क्यों “नहीं भगवत्‌ कृपा, 


भागवत कृपा भाजन व्यक्ति, सदाचार, सत्कर्म परायण श्री स्वामी:जी थे ॥ इसीलिये कथा में यथेच्छ 


जनता आनन्द लाभ करती थी । कथा के मध्यम में प्रसंग से संगीत के स्वरों पर भगवत भजन सुनकर - 
श्रोता झम.उठते थे । श्री स्वामी जी की चित्रांकन शैली से कथा का प्रत्येक प्रकरण जीवन्त होता थां । ` 


-श्रीकृष्ण जन्माष्टमी नन्दोत्सव प्रकरण के आनन्द का तो कहना ही क्या, इस संमय विशेष बधाई गान 
भी प्रस्तुत किये गये जिसमें श्रीमती राजकुमारी धूत ने भी सहयोग दिया । - 


श्री गोवर्धनलीला वाले समय श्री गोवर्धन भगवान की विशेष झांकी प्रस्तुत की गयी, छप्पन. 

भोग रखा गया, इस सुन्दर झांकी का निर्माण श्रीमती लक्ष्मीवाई जी सोमानी बम्बई एवं श्री सोनी जी 
जयपुर के सहयोग से सम्पन्न हुआ जो दर्शनीय था । भागवतोत्सव में सभी का सहयोग प्रशंसनीय रहा । 
शि० एस० श्री बेंकटाचाये जी महाराज अपने -साथ चौदह आचायों के 

साथ वैदिक विधि से यज्ञीय कार्यारम्भ करते । सायं & बजे यज्ञ की पूर्णाहुति कर देते उनका प्रतिदिन 


का कार्य था। पूर्णाहुति के समय श्री मनोस्मा सोमानी ओर श्रीस्वामी जी की उपस्थिति अनिवाये 


३० अनन्त-सन्देश 


थी । यह महायज्ञ दि० ११-४-६६ को सम्पन्न हुआ । इसी प्रकार कथा की पूर्णाहुति भी वि० ११-४-६९ 

को सायं हुयी । Re 
दि० १२०४-९६ को श्रीमद्‌ भगवद्गीता एवं श्री विष्णुसहस्ननाम का पाठ भी श्री स्वामी 

श्री निवासाचार्य जी महाराज ने स्वयं पीठ पर विराजकर कराया तथा पण्डितों को दक्षिणा वितरण की 
गयी । पश्चात्‌ तदीयाराधन (भण्डारा) हुआ । सायं ६ बजे यज्ञान्तस्नान, अवभूृथस्नान, श्रीयमुनाजी में 
हुआ। श्री नागौरिया पीठाधीश्वर श्री: स्वामी जी श्री गोवर्धन दर्शन परिक्रमा हेतु श्री गोवधेन पधारे न 
इस समय विशेष परिकर के साथ श्री स्वामी जी को गोवर्धन की.सूक्ष्म जानकारी आचार्य नरेशचन्द शर्मा 

ने प्रदान की, जिन्हें देख और सुनकर स्वामी जी प्रसन्न हुये । 1 ! 

श्री मनोरमा देवी सोमानी का यह कार्य निष्काम भाव से केवल प्रभु के परितोषार्थं ही किया 
जाता है । यहाँ से पूर्व भी हरिद्वार, शुकताल, श्रीरङ्गम, अयोध्या, नैमिषारण्य आदि में कथायें करा 
चुकी है । वहाँ भी केवल यही भाव रखा कि--मुझे भगवान की आज्ञा है. और भगवान्‌ के प्रीति- 
कामना से इस कार्य को कर रही हूँ। यहाँ वृन्दावन में तो श्री रङ्गमन्दिर में सभी सन्निधियों में 
मद्रासी सिल्क के चौड़ी किनारी के वस्त्र स्वर्णाभूषण आदि भेंट किये। बिशेषकर' श्री रङ्गमन्दिर के 
स्वामी श्री अम्मा जी महाराज को उत्तमोत्तम वस्त्र भेंट किये । इस रङ्गमन्दिर की सम्पुर्ण सेवामें 
लगभग दो लाख रुपये से अधिक श्री मनोरमा देवी सोमानी ने व्यय कर दिये । श्री स्वामी जी 
ने भी मन्दिर से बिजली, पानी की व्यवस्था आदि में पूर्ण सहयोग दिया यहाँ तक कि अपनी 
कार भी सात दिन तक कोठी पर ही सोमानी जी की सेवा में रवी । सम्भावना भी की गयी, 
सब मिलकर यह आयोजन पुर्ण सफल हुआ । सब ओर प्रसन्नता की लहर थी । मुम्बई से पधारे स्वजनों 
में--श्रीमती लक्ष्मीदेवी सोमानी, श्रीमती चन्द्रकलादेवी सोमानी, श्रीमान्‌ रवीन्द्रकुमार सोमानी सत्नीक' 
श्री शशीवाई धत, श्रीमती शोभादेवी सोमानी, श्रीमती शान्तादेवी सोमानी, श्रीमती लीलादैवी सोमानी, 
श्रीमती शोभादेवी शारदा, श्रीमती गंगाबाई टवानी, श्री सम्पतकुमार जी सपत्नीक, श्रीरामगौपाल जी 
टवानी, श्रीमती श्रीकान्ता जाखेटिया (गुड़िया) श्री लादूराम सोमानी सपत्नीक, श्रीरामप्रसाद सोमानी 
सपत्नीक, श्री सत्यनारायण काबरा सपत्नीक, श्री नारायणलाल असावा, श्री गदाधर पारीक 
सपत्नीक, श्री सत्यनारायण कावरा चित्तौड़ गढ़वाले, श्रीमती राजकुमारी धूत, श्री अयोध्याबाई 
काबरा, श्री नन्दलाल जी शास्त्री आदि । श्री स्वामी जी महाराज के साथ--अर्चक स्वामी, दो पाक 
निर्माता, श्री रामभरोसे शास्त्री, श्री कैलाश जी धूत, श्री नन्दकिशोर राठी, श्री मीनाक्षी राठी, 
श्री कृपानारायण लढा डीडवाना, श्री मुरलीधर सोमानी, श्रीमती भगवती ओसाडी, श्रीजगदीशप्रसाद 
शर्मा जयपुर, श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा भरतपुर और तीन संगीतज्ञ श्रीवनवारी, श्रीराजैन्द्रजी जो 
जो हमेशा श्री स्वामी जी के साथ चलते हॅ । श्री लक्ष्मीनिवास शर्मा कुचामन सिटी, श्री श्रद्धीऋषि जी 
नान्देड, श्रीमदनलाल शर्मा तुनवाँ (सीकर), श्री कल्याण जी दाधीच, श्री लक्ष्मणकुमार जी माहेश्‍वरी, 
मदनमोहन नागोरी ग्वालियर बालमुकुन्द तोषडीवाल, श्रीमती राधाबाई, श्रीमती मनीषादेवी पलोड' 

इन्दोर, श्रीमती माधवी जी पोद्दार, श्रीमती मीना चौधरी, श्रीमती राधाजी दिल्ली आदि पधारै। | 
समारोह. की सफलता में श्री मांगीलाल जी शर्मा, श्री चक्रपाणि मिश्च, आचार्य नरैशचन्द शर्मा, 
श्री शुक्ला जी का पुर्ण सहयोग रहा । सबको धन्यवाद ज्ञापन पं० केशवदेव जी शास्त्री द्वारा करवाया 
गया । असावधानीवश जिनके नाम रह गये हों वे क्षमा करें । 
21 FF ४50: र =-सम्पादकः 
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श्री वाल्मीकीय रामायण कथा ज्ञान-यज्ञ का अद्भुत आयोजन प्रारम्भ 


सनातन धाम ( आनन्द बन ) हरिपुर कलाँ सप्त सरोवर क्षेत्र हरिद्वार में मर्यादा पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीराम के लोक पावन चरित की अद्भुत कथा-ज्ञानगंगा का पावन स्रोत दि० २१ अप्रैल 
गुरुवार से ३ मई १९६६ शुक्रवार तक परमाध्यक्ष- श्री आञ्जनेय नन्दन श्री हनुमन्तलाल जी महाराज 
के सान्निध्य में श्री मज्जगद्गुरु नागोरिया पीठाधीश्वर परम सन्त एवं विद्वान्‌ श्री स्वामी श्रीनिवासा- 
चार्य जी महाराज डीडवाना (राज०) के मुखारविन्द से प्रस्फुटित होकर समस्त श्रोता महानुभावों को 
पावन करेगा । 
इस पावन प्रसंग का तथा पवित्र गंगा माँ के अंक ( गोद ) में पवित्रतम श्री रामकथा के 
आयोजन का सत्सकल्प श्री स्वामी शेलेस्द्राचार्य जी महाराज के हृदय में मारुतिनन्दन श्री हनुमान जी 
की कृपा से प्रस्फुटित हुआ । जिसे पूज्य स्वामी श्री नर्रातहाचार्य जी: महाराज, ऋषीकेश, पुज्य 
श्री स्वामी गरुड़ध्वजाचार्य जी महाराज जीयर स्वामी मठपुरो, पूज्य स्वामी श्री सत्यमित्रानन्द जी 
महाराज हरिद्वार, पूज्य स्वामी श्री नित्यानन्द जी महाराज आदि अनेक सिद्ध सन्तों ने अपने आंशी- 
चैचनो से परममाङ्गलिक बनाया । 
ऐसे मुद्भुत समारोह में आप सबकी उपस्थिति प्रार्थनीय मानी है, श्रीरामकथा आयोजिका 
समिति नेऐ से ही आयोजनों में श्री गंगा जी का पावन स्नान, सन्तों के दर्शन तथा उनके दिव्य 
ज्ञानोपदेश का सत्संग प्राप्त होगा जिससे जीवन धन्य हो सकता है । 
कार्यक्रम--प्रातः ७ से ऽ बजे तक यजमातों द्वारा देव पूजन, ग्रन्थपुजन, व्यास पूजन, ८ से ११ बजे तक 
दोपहर बाद । ३ से ६ तक कथा श्रवण । द्विज बालकों को यज्ञोपवीत संस्कार से संस्कृत 
किया जाथेगा। , 0 
दूरभाष---१०३३-४२५८१३ ३ सम्पके करें-- 
श्रो स्वामी शेलेन्द्राचायं जी महाराज 


एवम्‌--श्री रामकथा आयोजन समिति सनातन घास सप्त सरोवर हरिद्वार ( उ० प्र० ) 


श्री गुरुनिष्ठा सद्गुरु महत्व एवं सत्संग कार्यक्रम सम्पन्न 
श्री जय नृसिंहं मन्दिर, छत्रीबाग, इन्दौर ( म० प्र० ) में दि० ५-४-६६ से ७४-६६ तक 
श्रीगुरुनिष्ठा एवं सद्गुरु को महिमा पर तीन दिवसीय कार्यक्रम श्री जयनूसिह परिवार, इन्दौर ने 
आयोजित किया जिसकी अध्यक्षता श्री उम्मेदराम जी महाराज सन्तप्रवर ने की तथा शुभारंभ परम 
पुज्य सन्तं श्री प्रभु आनन्द ब्रह्मचारी जी महाराज वीर बगीची ने किया । अनेक भक्तो ने गुरुमहिमा 


का किया । 
का ज्ञान अजित मटन 


यमना नगर हरियाणा में बालस्वामी को श्रीरामकथा सम्पन्न 


यमुना नगर हरियाणा में जगदगुरु बालस्वामी जी आचाये चेला हरिद्वार वाले अपने साथ 
७ संगीतकारो के साथ भक्तों के आग्रह पर पधारे। ट्रस्ट कमेटी के प्रधान श्री अशोक चुचरा के 


सेयोजकत्व में श्रीरामकथा का आयोजन हुआ । 


३२ अनन्त सन्देश 


१९ माचे को एक विशाल एवं भव्य शोभायात्रा निकाली गई । इस शोभा यात्रा में लगभग 
दो हजार भक्तों ने भाग लिया.। २० माचे से श्रीरामकथा आरम्भ हुई । प्रतिदिन झांकी दर्शन का भी 


आयोजन था । दिल्ली दूरदर्शन के कलाकार भी पधारे थे । जगद्गुरु श्रीबालस्वामी जी महाराज की . . 


गायी गई कथा में श्रीमद्‌ वाल्मीकीय रामायण, श्रीरामचरित मानस, अध्यात्म रामायण आदि को सरस 
कथा भक्तों को भाव विभोर करती थी | संगीत भी भजनों के साथ कथा में चार चाँद लगा रहा:था । 
२९ मार्चे को एक विशाल भण्डारे का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के सभी. लोगों ने प्रसाद 


ग्रहण किया। इसमें श्री अशोक चुचरा, मुकेश मदान,. रमेश बंसल आदि भक्तों का सहयोग , 


सराहनीय रहा। 
विनीत-आयोजकं 


अशोक चुचरा ( यमुना नगर, हरियाणा ) | 
श्री गोपीबाई बंग का वैकुण्ठोत्सव सम्पन्न 


राजमहेन्द्री में नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वुधवार से चैत्र शुक्ल षष्ठी चन्द्रवार (नवरात्रि) में . 


सं० २०५३ ((दि० २० फरवरी से २५ फरवरी १६६६ तक ) पुज्यपाद श्री कांचीपीठाधीश्वर 'अनन्तश्री 
विभूषित श्री स्वामी श्रीनिवासाचार्य जी महाराज कांची के तत्वावधान में पन्द्रह दाक्षिणात्य आचार्यो 


और पन्द्रह स्थानीय विद्वानों के द्वारा परम भागवता श्री गोपीबाई बंग (धर्मपत्नी श्री झिवनारायण जी 


वंग) का श्रीवैकुण्ठोत्सव बड़े समारोह के साथ्‌ सम्पन्न हुआ । कमी Ne 
जिसमें चार हजार हिव्य प्रबन्ध ह्रावण, वेदपाठ, उपनिषद्‌, श्री विष्णुपुराण, श्रीगीता, 

श्रीमद्‌ वाल्मीकीय रामायण श्रीमद्‌भागवत, श्रीवचन भूषण, आचिरादिमार्ग आदि के पारायण, स्तोत्र- 

अद्टाक्षर मन्त्र जप आदि का अनुष्ठान हुआ। श्रीगीता भवन वाले गुरुजी श्रीवेंकटाचारयं जी ने 


वैकुण्ठोत्स के विषय पर प्रकाश डाला, पूज्य स्वामी डी महाराज श्रीनिवासाचार्यं जी का विकुण्ठगद्य' .. ` 


[+ ~ नि A 
पर प्रवचन हुथा श्री विष्णु सहस्रनाम का सस्वर पाठ श्रीमान यतिराज जी ने ,किया।. श्रीस्वामी 


पुरुषोत्तमाचार्प जी महाराज का सम्प्रदाय की विशेषता पर प्रवचन हुआ। कुम्भ लेकर बींथी भ्रमण 


नगर में हुआ । गोदावरी स्ट्रीट जहाँ बज जी की पीतल की दूकान है, कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। ['संभी 


भागवतो की यथोचित संभावना हुयी। आगाल वृद्ध सबको परम सन्तोष हुआ । राजमुन्द्री में 
श्री लागी जी महाराज ने अनेक लोगों को वैष्णवी दीक्षा दी। वहां से श्री स्वामी जी हैदराबाद 
पधारे । ] र DES 


कमलाबाई जी, श्री शान्ति वाई जी समस्त परिवार सोल्लास सेवा में भाग ले रहा था.। सानन्द 


वेकुण्ठोत्सव सम्पन्न हुआ । प्रेषक--हरिकिशन विन ६ 3...” भेषकना हरिकिशनःचाण्डक, मुम्बई । ` 


श्री भागत आश्रम का वार्षिकोत्सव . 227 5 क 
` ` दुन्दावत) श्रा वकटश भगवान्‌ की तथा श्रीरामानुजाचार्य जी महाराज का वाषिकोत्सब प्रति- 
वर्षे की भाँति इस वर्षे २०५३ वेशाख शुक्ला ५ मंगलवार दि० २ ३०४-&६ से वैशाख शुक्ला ७ गुरुवार 


दि० २५-४-६६ तक बडे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया । उक्त अवसर पर भगवान्‌ का अभिषेक, पाठ ` 
आरती हुये । सायंकाल विंद्वानों के प्रवचन होते रहे । उक्त समस्त कार्यक्रम श्री स्वामी रामप्रतापाचार्य : 


जी महाराज की अध्यक्षा में सम्पन्न हुये । प्रेषक-स्वामी रामानुजाचार्य जी 


१ 


श्री सम्पत्कुमार जी, श्री रामकुमार जी, श्री बालाराम जी, श्री रङ्गनाथ जी, श्रीमतीः 


| र लासा लडी 
हक 
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नागौरियापीठाधीश्वर स्वामी जी द्वारा-जयपुर में-श्रीमदर' भागवत कथा प्रारम्भ 


श्री १६ मई ९६ सेःराजस्थान की राजधानी जयपुर में श्रीमद्‌ भागवत ज्ञानयज्ञ का दिव्य आयोजन 
श्री मुछाल-परिवार द्वारा आयोजित किया जा रहा है । जिसकी' व्यापक तैयारियाँ प्रारम्भ होगयी हँ। 

श्रीमद्‌ भागवत भगवान श्रीहरि का साक्षात्‌ मुतिरूप है। इसके श्रवण और” मनन से परमः 
सुख. की अनुभूति के साथ-साथ भगवत्‌ साक्षात्कार होता है । इसी' दिव्य कथा का रसास्वादन पूज्यपाद" 
प्रातः स्मरणीय श्री श्री स्वामी श्रीनिवासाचार्य जी महाराज- नागौरिया पीठाधीश्वर जी. महाराज 
करायेंगे ऐसे पावन अवसर पर आप'सभी लोग लाभान्वित हों; अपने मानव जीवन को धन्य करें। 
मुछाल परिवार का प्रयास प्रसंशनीय है । 


| --आचार्य नरेशचन्द शर्मा, श्री वृन्दावन 
निम्बाक तीर्थ में “श्री ब्रजदासी, भागवत” विमोचन समारोह का आयोजन. 
अखिल भारतीय. श्री निम्बार्काचायँ पीठ में द्विदिवसीय “श्री ब्रजदासीः भागवत' विमोचन 
पा का विराट्‌ आयोजन बैशाख शुक्ल पूणिमा शुक्रवार.व शनिवार .सं०. २०४३ दि० ३-४ मई 
१९९६ में अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु श्री निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्री राधासर्व्वेश्वरशरण देवाचायं. 
श्री “श्रीजी' महा राज की पावन सन्निधि में होगा । 
इस अवसर पर युग सन्त श्री मुरारी बापू महआ, सोराष्ट्र द्वारा उक्त भागवत का विमोचन 
होगा, और भी कार्यक्रम होंगे. तथा किशनगढ़ नरेश श्री ब्रज राजसिंह जी, जोधपुर नरेश श्रीगजसिह जी 
महाराज, राधोगढ़ नरेश श्री दिगूविजयसिंह जी महाराज भी पधारेंगे । 
इस अवसर पर आचार्यपीठ में श्रीसनकादिसंसेव्य 'श्रीसर्वेश्‍वर प्रभु' के दर्शतों का लाभ भी 
प्राप्त होगा । अतः भक्तजनों से अनुरोधः है कि पधारक्रर आयोजन की णोभा बढायें.। 
निवेदक्र--समिति अ० भा० श्रीनिम्बार्काचायं पीठ निम्बाकंतीर्थं (सलेमाबाद) किशनगढ़ (राज०) 


श्री वैष्णवों की सं० २०५३: सन्‌ १९९६-९७ की -एकादशी तालिका-यहाँ-दी जा रही है! 

हमें श्रीवेंकटेश देवस्थान फणसवाड़ी, मुम्बई-२ का एकादशी निर्णय, तालिका का उल्लेख 
करना चाहिये | लेकिन २७०४-९६ तक हमें उक्त देवस्थान का ब्रतोत्सव निर्णयःनहीं मिला है इसलिये 
श्री रङ्गमन्दिर वृन्दावन के ब्रतोत्सव निर्णय के आधार पर एकादशी-ब्रत प्रकाशितः कर रहे हैं। 

श्री कौशलेश सदन कटरा, अयोध्या से प्रकाशितः एकादशी निर्णय भी हमें समय से मिला। 
हमने उसे भी प्रकाशित किया है । श | 

लेकिन इन दोनों में अधिक आषाढ़ कृष्ण, भाद्रपद कृष्ण मार्गशीर्ष क्रष्ण पक्ष, माघ शुक्ल पक्ष, 
फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशियों में अन्तर है, अर्थात्‌ एक दिन का आगा-पीछों है। मेरा अनुरोध है 
कि जिसका जिस निर्णय में अभिनिवेश हो वह श्री वैष्णव उसी एकादशी को करे । केवल एकादशी को- 
अन्न का परित्याग कर मात्र दूध फल आदि भगवत्प्रसाद को ही शिष्टजन परिगृहीत ग्रहण करे, और. 
बार-बार जल न पियें, पान को एकबार भी न खाय, दिन मैं न सोये, न मैथुन करे शिष्टजनों का 


प्रमाण है-* है 
असकृत्‌ जलपानाच्च सकृत्‌ ताम्बूलभक्षणात्‌। उपचात्तःप्रणस्पेत: दिवास्वापाच्च मथुनात्‌ ॥ 
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प्रवृत्तसिम ज्ञात्वाऽनुगतस्तज्ज्ञापनाय प्रयुक्तमिमं शब्दं श्रुत्वा अयं शब्दस्तवर्थबुद्धिहेतुः' 
इति निश्चिनोतीति कार्याथे एव व्युन्पत्तिरिति निबन्धो निनिबन्धनः, अतो वेदान्ताः 
परिनिष्पन्न परं ब्रह्म तदुपासनं चापरिमितफलं बोधयन्तीति तन्निणेयफलो ब्रह्मविचारः 


— 


गतस्तत्र गतेन पुरुषेण “पिता ते सुखमास्ते' इति वाक्यमुक्त तदेतद्वाक्यं श्रुत्वा स बाल एतस्य वाक्यस्य 
सिद्धे पितृसुखस्थितिपदार्थे शक्ति गृह्वाति, अयं शब्दः='पिता ते सुखमास्ते इतिवाक्यं तदर्थबुद्धिहेतुः= 
_ चेष्टया प्रेषकेण ज्ञापितो यः पितृसुखस्थितिरूपोर्थ्तज्ज्ञानजनकमिति सिद्ध पि शब्दर्शाक्त निश्चिनोतीति, 
कार्यार्थे एव व्युत्पत्तिः=शक्तिग्रहो भवतीति निबन्धः=हंठो निनिवन्धनः=निम्‌ लक एव तथा च प्रद- 
शितरीत्या सिद्धे शक्तिग्रहसम्भवात्‌ ब्रह्मादिशब्दानां सिद्धे पि परमात्मन्युपदेशेन शक्तिग्रहः सम्भवत्येवेति 
वेदान्ताः परिनिष्पन्नम्‌=सिद्ध ब्रह्म ब्रह्मोपासनं चापरिमितफलं बोधयन्त्येवेति ब्रह्मतदुपासननिणयफलो 
ब्रह्मविचारः कतेव्य एवेति न ब्रह्मविचारारम्भानुपपत्तिरित्यन्वयः। कर्मणां च नाऽक्षयफलप्रदत्वं संभ- 
वति--“तद्यथेह कर्मंचितो लोकः क्षीयते” इत्यादिवाक्यविरोधादिति कर्मफलस्याक्षयत्वमर्थदादरीत्या 
चिरस्थायित्वमेवेत्यऽक्षयफलप्रदत्वं ब्रह्मोपासनायामेवास्तीति तदर्थमपि ब्रह्मविचारः कतंव्य इति सिद्धम्‌, 
स च वेदान्तमीमांसाध्षीनः । माहृशमन्दभाग्यानां तु 'निष्पन्नोपि ब्रह्मविचारो निष्फल एव -तदुपासने _ 
प्रवृत्तेरभावात्‌ । | 
. इशारां करके किसी से कही । वहाँ पर स्थित चेष्टा विशेष को जानने वाले बालक ने यह चेष्टा देखी 
और भेजे गये उस पुरुष के साथ वह वालक भी देवदत्त के समीप गया, वहाँ पहुँच कर उस पुरुप ने 
“देवदत्त ! तुम्हारे पिता सुखी है' - यह वाक्य कहा-इस वाक्य को सुनकर वह बालक, इस वाक्य के, 
सिद्ध अथे-कि-पिता सुखपूर्वक स्थित हैं-में शक्ति का ग्रहण कर लेता है। यह शब्द अर्थात्‌ 'तुम्हारे 
पिता सुखी हैं, यह वाक्य, चेष्टा द्वारा प्रेषक से ज्ञापित-पिता की सुखस्थिति रूप अर्थ के ज्ञान का जनक 
है। अतः सिद्ध अर्थ में शब्द शक्तिग्रह निश्चित होता है। 'काम अर्थं का शक्ति द्वारा ग्रह्‌ होता है- 
यह हठ निमूल ही समझना चाहिए । तथा च प्रदर्शित रीति से, सिद्ध अर्थ में शक्तिग्रह संभव होने से, 
ब्रह्म आदि शब्द, सिद्ध परमात्मा में शक्ति ग्रह कराते हैं । अतः वेदान्त परिनिष्पन्न अर्थात्‌ सिद्ध ब्रह्म 
का ज्ञान कराते हैं और ब्रह्म की उपासना से प्राप्त होने वाले अपरिमित फल को भी बतलाते हैं, 
इसलिए ब्रह्मः विचार करना ही चाहिए । ब्रह्म विचार के आरम्भ करने में कोई अनुपपत्ति नहीं रह 
जाती है-इत्यन्वय: । कमें अक्षय फल देने वाले नहीं होते हैं। यदि कमे अक्षय फल देते हैं ऐसा कहें 
तब 'तद्यथेह, कर्मेचितो लोकः क्षीयते कर्मे से प्राप्त लोकक्षीण होता है-इत्यादि वाक्यों का विरोध 
होगा । अतः कर्मफल की अक्षयता केवल अर्थवाद रीति से ही समझती चाहिए (वास्तविक स्थिति 


f 


११०] (मतीसमर्लक्तय] [अनन्त-सन्देश] [ प्रयमसूत्रय 


कतेव्यः । | 
कार्याथत्वेषि वेदस्य ब्रह्मविचारः कर्तव्य एब, कथम्‌ ? “आत्मा वा अरे द्रष्टव्य:- 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः” “सोऽन्वेष्टव्यः स बिजिज्ञासितव्यः”“विज्ञाय प्रज्ञां 
कुर्वीत” “दहरोऽस्मिन्नन्तर आकाशस्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यम्‌” 
“तत्रापि दहर गगनं विशोकस्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदुपासितव्यम्‌” इत्यादिभिः प्रतिषन्ञोपासन- 


लोकिकवाक्यानां तु सिद्धार्थबोधकत्वं प्रत्यक्षमेव वेदवाक्यानां कायर्थिमात्रबोधकत्वमभ्युपगम्यापि 
्रह्मविचारस्यक्तंव्यतां व्युत्पादयति--कार्यर्थत्वेपीति, “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः” इत्याद्युपासनाबौधक- 
वेदान्तवाक्यानां कार्यबोधकद्ष्टाव्याधिपदघटितत्वात्‌ प्रवर्तकत्वैन तदर्थावधारणसंभवेन ब्रह्मविचारः 
कतंव्यः, तत्र 'ब्रह्मोपासनां कुरु’ इत्यायुपदेशेन क्रियाविशेषे ्रवृत्त्योपासनादिशब्दानां ताहशक्रियायां 
तत्कमंभूते उपास्ये च बह्यादिशब्दानां शक्तिग्रहं इतिविवेकः। द्रष्टव्यताप्रकारमाह--श्रोतव्य इति । 
सः==परमात्मा | 'प्रज्ञाम्‌=उपासनम्‌। अस्मिवु-शरीरें। तस्मिन्‌ यदन्तः-तदन्तर्थद्‌ ब्रह्म तत्‌ । 
इत्यादिभिर्वाक्यैः प्रतिपन्नः यदुपासनविषयकं कार्य तस्मिन्नधिक्ृतस्य --तदधिकारिण:--उपासने प्रवृत्तस्य 
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“भिन्न ही समझनी चाहिए) । अक्षय फल देने की सामर्थ्यं केवल ब्रह्म की उपासना में ही है-अतः 
इसके लिए भी ब्रह्म विचार ही करना चाहिए यह सिद्ध होता है। ब्रह्म विचार वेदान्त मीमांसा के 
आधीन हैं। मुझ जैसे मन्द भाग्यो के लिए तो किया हुआ भी ब्रह्मो विचार, ब्रह्मोपासना में प्रवृत्ति - 
न होने सें निष्फल ही है । 

लौकिक वाक्य सिद्ध अर्थ के बोधक होते हैं यह प्रत्यक्ष ही है, वेद वाक्यों की कार्य अर्थ मात्र 
की बोधकता स्वीकार करके भीं ब्रह्म विचार की कर्तव्यता विशेष रूप में प्रतिपादित करते हे-कार्या- 
थं त्वेपीति,-'आत्मा वा बरे द्रष्टव्यः इत्यादि उपासना बौधक वेदान्त वाक्य, कार्यं को करने वाले 
द्वष्टव्य' आदि पद युक्त होने के कारण प्रवतेक रूप से उनका अर्थ निश्चय सम्भव हो सकता है, अब 

ब्रह्म विचार करने योग्य. (सिद्ध होता) है । वहाँ इन वाक्यों में रह्म की उपासना करो? ऐसा उपदेश . 
होने से, क्रिया विशेष में परवृत्ति के कारण, उपासना आदि शब्दों का ताहश (उपासना) क्रिया में शक्ति- 
ग्रह होता है, और उपासना के क्मंभूत उपास्य के ब्रह्म आदि शब्दों की शक्ति का ग्रहण होता हैं 
अर्थात्‌ उपासना शब्द उपासना रूप क्रिया का तथा ब्रह्म शब्द उपास्य ब्रह्म का वाचक है यह जानना 
चाहिए । (इति विवेकः) । द्रष्टव्यता प्रकार कहते हुँ श्रोतव्य इति । “वह परमात्मा अन्वेष्टव्य है, 

उसे जानना चाहिए, ब्रह्म को जानकर उसकी उपासना (=प्रज्ञा। करनी चाहिए । इस शरीर के दहर 

आकाश में विराजमान जो ब्रह्म है वह अन्तरष्ठव्य है उसे जानना चाहिए ।” इत्यादि वाक्यों द्वारा ज्ञात 


® 
९ 
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प्रथमसूत्रम्‌ ] श्रीभाष्यम्‌ १ [ ५११ 


विषयकार्याधिक्कतफलत्वेन “ब्रह्मविदाप्नोति परम” इत्यादिभिन्रह्मप्राप्तिः शूयते इति ब्रह्म- 
स्वरूपतद्विशेबणानां दुःखासं भिन्तदेशबिशेषस्वर्गादिवत्‌ राजिसत्रप्रतिष्ठादिवद्‌ अवगोरणशत- 
यातनासाध्यसाधनभाबवच्च कार्योपयोगितयेव सिद्धेः । 


PRES) UOC Uo ONS DRIES SVS PO 


लब्धव्यफलत्वेन=फलछूपेण “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌” इत्यादिभिर्वावयैब्रह्मप्राप्तिः श्रूयते ताहशब्रह्मप्राप्ति- 
फलकं यद्‌ ब्रह्मोपासनं-तत्‌ कार्ये रूपभेवेति तत्सिद्धधर्थ ब्रह्मविचारः कर्तव्य एव, यथा "स्वर्गकामो यजेत' 
इत्यत्र दुःखरहितदेशविशेषः स्वर्गः कार्योपयोगितया=यागजन्यका यफलत्वेन सिद्धः यथा च “प्रतिति- 
ष्ठन्ति ह वा एते य एता रात्रीरुपयन्ति” इत्यत्र “प्रतिष्ठाकामो रात्रिसत्रं कुर्यात्‌” इतिकल्पितश्रुत्या 
रात्रिसंत्रफलभूता प्रतिष्ठा रात्रिसत्रलक्षणकार्योपयोगितया सिद्धा तथा ब्रह्मस्वरूपस्य ब्रह्मविशेषणानां 
सत्यत्वादिगुणानां परमैश्वर्ये विभूत्यादीनां चोपासनालक्षणकार्योपयोगितया=उपासनाकर्मंतया सिद्धिर- 
सत्येवेति न तत्र शब्दशक्तिग्रहासम्भवः, अन्यथा स्वर्गादिपदानामपि स्वर्गादौ शक्तिग्रहो न स्यात्‌, स्वर्गा- 
दीनां कार्यरूपत्वाभावात्‌ यथा च “तस्माद्‌ ब्राह्मणाय नावगुरेत्‌ तं योऽवगुरते तं शतेन यातयेत्‌ ' इत्यत्रा- 
चगोरणम्‌=धातार्थ' ब्राह्मणाय दण्डस्यप्रदर्शेतं ग्रहणं वा साधनं शतयातनं च साध्यमिति शतयातनाऽ- 
वगोरणयोः साध्यसाधनभावः शतनयातनरूपकार्योपयोगितया सिद्धस्तथा ब्रह्मप्राप्तिब्रह्मोपासनयोरपि 
MO SS RSE त 
होने वाले उपासना विषयक कार्य में अधिकृत, सन में प्रवृत्त अधिकारी के फलरूप में, ‘ब्रह्मविद्‌ 
आप्नोति परम्‌" अर्थात्‌ ब्रह्मवेत्ता परमात्मा को प्रे कर' लेता है इत्यादि वचनों से, ब्रह्म प्राप्ति सुनी 
- जाती है । ताहश ब्रह्मप्राप्ति रूप फल देने वाली जौ ब्रह्मोपासना है वह कार्य रूप ही ठहरती है, उसकी 
सिद्धि के लिए ब्रह्म विचार करना ही चाहिए । जिस प्रकार 'स्वर्ग चाहने वाले को यज्ञ करना चाहिए, 
वाक्य में दुःख रहित देश विशेष स्वर्गे ही यागजन्य, कार्यभूत, फलरूप में सिद्ध है, और जैसे 'प्रतिति- 
ष्ठन्ति ह वा एते य एता रात्रीरुपयन्ति प्रकरण में प्रतिष्ठा चाहने वाले को रात्रिसत्र करना चाहिए 
इस श्रुति द्वारा रात्रि सत्र की फलभूत प्रतिष्ठा्कषत्रिसत्र लक्षण कार्य की उपयोगी सिद्ध होती हैं, 
उसी प्रकार वैसे ही ब्रह्म स्वरूप और ब्रह्म के विशेषण सत्य आदि गुण तथा परम ऐश्वर्य विभूत्यादि 
उपासना के कर्म (रूप) सिद्ध हैं, वहाँ शब्द शक्ति का ग्रह असम्भव नहीं है अन्यथा स्वगे आदि पदों का 
भी स्वर्ग में शक्तिग्रह नहीं होगा अर्थात्‌ उनका वाय स्वर्ग नहीं होगा और वे स्वगे के वाचक नहीं 
होंगे। क्योंकि स्वर्गं आदि कार्येरूप नहीं हैं वे सिद्ध हैं। यथा च [और जिस प्रकार] “तस्माद्‌ ब्राह्म- 
णाय नावगुरेत्‌ तं यः अवगुरते तं गतेन यातयेत्‌! यहाँ पर अवगोरण का अर्थ 'घात' है-ब्राह्मण का 
चात नहीं करना चाहिए, उसका जो घात करता है, उसे सौ से दण्डित करना चाहिए-इस वाक्य में 
दण्ड का प्रदर्शन अथवा ग्रहण, साधन है और. शतयातन [सौ का दण्ड] साध्य है (इति) शत दण्डन 
और विप्रघात का साध्यसाधन भाव सौ (रुपये) के दण्डरुप कार्यं का उपयोगी होने से सिद्ध है, तथा 


५१२ ] (श्रीमतीसमलंक्ृतम्‌) [अनन्त-सन्देश] [ प्रथमसूत्रम्‌ 


“गासानय' इत्यादिष्वपि वाक्येषु न कार्यार्थे व्युत्पत्तिः-भवदभिमतकार्यस्य दुनि-. 


ख्पत्वात्‌, कृतिभावभावि छृत्युद्देश्यं हि भवतः कार्य म्‌-कृतयुददेश्यत्वस्‌=ङ तिकमेत्वस्‌, कृति- 
कमंत्वं च=क्त्या प्राप्तुमिष्टतमत्वम्‌, इष्टतम च=सुखं वर्तमानदुःखनिबृ्तिर्वा, तत्रेष्टसुखा- 
थिना पुरुषेण स्वप्रयत्ताहते यदि तदसिद्धिः प्रतीता ततः प्रयत्नेच्छुः प्रवतंते पुरुष इति न 


साध्यसाधनभाव उपासनालक्षणकार्योपयोयितया सिद्ध इति ताहशसिद्ध ब्रह्मविचारः कतंव्य इति सिद्ध- 
मित्यन्वयः। तथा च न" ब्रह्मविचारारम्भानुपपत्तिः । प्रतिबन्धकं तु तत्र माहशानामर्थकामैकपरा- 


यणत्वमेव तच्चेदानीं मन्ये श्रीभाष्यकारेण न निवतंयितु शक्यते । 
'कायेत्रोधकत्वेन प्राभाकराभितेष्वपि 'गामानय' ` इत्यादिवाक्येषु कार्यार्थे व्युत्पत्तिः=शक्तिग्रहो 


न सम्भवति-्राभाकराभिमतविलक्षणकार्यस्य निरुपयितुमशक्यत्वादित्याह-गामानयेति । कार्यस्य . 


प्राभाकराभिमतं लक्षणमाह-कृती ति, कृतिरान्तरप्रयत्नस्तद्‌भावानन्तरभावि=क्ृत्यनन्तरभ।वित्वे सति 
कत्युदद्यत्वम्‌=ङतिम्रधानत्वमु =क्कतिसाध्यत्वमेव कार्यत्वं तच्च लोके पाकादिकार्ये वेदे च ज्योतिष्टो- 
मादिजन्यकार्य भ्रसिद्धमेव । कृत्युद्देश्यत्वं सुखे वा दुःखनिवृत्तौ वास्ति न तु कार्येपीति कार्यस्य कत्युद्दे- 
श्यत्वासम्भवमाह-कृत्युह श्यत्व मित्यादिना । ङृत्युद्दे श्यत्वं हि कृतिकमंत्वमेव कृति कर्मण एव 
कृत्युहोस्यत्वात्‌, कृतिकमंत्वं च कृत्या प्राप्तुमिश्तमत्वम्‌-प्राप्तुमिष्टस्येव कृति कर्मत्वात्‌, इष्टतमं च सुखं 


तथा ब्रह्म प्राप्ति और ब्रह्म की उपासना का भी साश्ष्सैरधनभाव, उपासनारूप कार्य के उपयोगी होने 
से सिद्ध है, ताहश सिद्धि के लिए ब्रह्म विचार करना चाहिए यह सिद्ध होता है । इत्यन्वयः। इस 
ब्रह्म के विचार के आरम्भ में कोई अनुपपत्ति नहीं है.। ब्रह्म.विचार के आरम्भ में प्रतिबन्धक तो हम 
जैसे लोगों का धन-भोग. परायण होना ही है, इसे श्रीभाष्यकार इसी क्षण दुर नहीं कर सकते हैं । 

काय बोधक होने.से प्राभाकार के अभिमत 'गामानय? इत्यादि वावयों मे, कार्य अर्थ में शक्ति- 


भावी कार्य होता है, कृति के अनन्तर होते हुए, क्ल का जो उद्देश्य है उसे कार्य कहते हैं अर्थात्‌ 
कृति=क्रिया के साध्य का नाम कार्य है, कर्ता की क्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाले फल कार्य कहे जाते 
हैं। यह कार्यत्व.संसार में पाकादि और वेद में ज्योतिष्टोमादि याग से उत्पन्न स्वर्ग (प्राप्ति) का प्रसिद्ध 
है कार्य में नहीं है, अतः कार्य, कृति 
बुसित्यादि। कृति का उद्देश्य कृति. कर्म ही 
ति अर्थात्‌ क्रिया द्वारा प्राप्त करने योग्यः 


[मात दुःख की निवृत्ति ही इष्टतम होती है। 
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द अनन्त-सन्देश के उद्देश्य 


अल्लेसाधारण भगवत्प्रेमानुरागियों को प्रभु प्रेम-रसामृतपान. कराकर मानव समाज को त 
सुख शान्ति प्रदान करते हुए ईश्वरोन्मुख होने में उत्पन्न भ्रम, विवाद एवं परस्पर द्वेष को समूल नष्ट 
करना और भगवत्प्रेम के दिव्य आदेश को उपस्थित करना साथ ही पुज्य श्रीकांची प्र० भ० अनन्त 
श्रीविभूषित श्रीस्वामी अनन्ताचार्यंजी महाराज के सदुपदेशों का प्रचार-प्रसार व श्रीवेष्णव सम्प्रदाय 


की वृद्धि इस मासिक-पत्र का उद्देश्य है । 


नियस ८2 | 
` यह पत्र शुद्ध पारमाथिक एथ का पथिक है । | १ 


व्यवस्था सम्बन्धी-- सम्पादक सम्बन्धी 
१--पत्र प्रत्येक माह की २७ तारीख को प्रकाशित १--इस पत्र में भगवत्‌ प्रेम सम्बन्धी, ज्ञान, भक्ति 
होगा । किसी कारणवश देर भी हो सकती है। . प्रपत्ति के भावपूर्ण लेख एवं कवितायें ही 


क न न सका औं होर्ग प्रकाशित हो सकेंगीं । 
क a E टोगो, २--लेख स्पष्टतया कागज के एक ओर लिखकर 
है । 2 भेजना चाहिए 
३--जो सज्जन इसको एक समय में ३०१)२० भेंट ३--लेखों के घटाने-बढाने, छापने न छापने आदि 
प्रदान करेंगे वे पत्र के आजीवन सदस्य होंगे, शिका पुर्ण अधिकार सम्पादक को होगा । 


वह पत्र उन्हें आजीवन मिलता रहेगा । 7 लेख कविता तथा सम्बन्धित-पत्र सम्पादक 
४--जो सज्जन मास की ५ तारीख तक पत्र प्राप्त... कह टेदीवन (उ. प्र.) के 2 
भेजना चाहिए जो माह की १० तारीख तक 


न कर सके, उन्हें कार्यालय को पत्र लिखकर * 
कारण जान लेना चाहिए, यदि अङ्क नहीं भेजा 
गया होगा तो भेजा जायेगा । यदि भेज दिया 

“ गया है तो उसकी जानकारी दी जायेगी । 


£ “ग मिल सके । 
'गधवादास्पद एवं अधूरे लेख स्वीकृत न होंगे 
पी लेखक के मत के उत्तरदायी सम्पादक 
hoe । 

सम्बन्धी समस्त लिखा-पढी निम्न 


५--व्यवस्था सम्बन्धी सभी पत्र-व्यवहार नीचे पू. 
लिखे पते पर करना चाहिए । [किक ला हेते चाहि 
पत्र बारिया द्वारा 
व्बवस्थापक-- डी ` णोतिष्टोमादि याग... सम्पादक | 
श्रीवेङ्कटेश देवस्थान ही निवृत्ति में है % श्रोरज्धनाथ प्रेस | 
_ तन... बी. फणसवाड़ी, बम्बई--२ हि डस्‌) उ. प्र., फोन : ४४२१३१ । 
इस पत्र के व्यवस्थापक एवं मालिक श्रीवेङ्कटेश र [१ वाहि --२ ने सम्पादक 
दुःख की [i 


र प्रकाशित किया। १%, 
हि 


~ 


